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लेखक का कथन 


यह बात हिंदी के सभी प्रेमियों का खटकती है कि हिंदी के 
सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास की कृतियों की पूण और डचित 
समीक्षा तथा उनके पठन-पाठन की उचित व्यवस्था अभी नहां हुई 
है। कविता-प्रेमियां का ध्यान अभी तक रामचरितमानस” तक 
ही सोमित रहा है। मानस?! की सेकड़ों टीकाएँ निकली हैं और 
निकल रही हैं। उसकी समीक्षाएं भी विद्वानों ने की हैं। अन्यान्य 
भाषाओं में भी रामायण की समीक्षाएँ देखने में आती हैं; परंतु 
यह सौभाग्य गोस्वामीजी के अन्य ग्रंथों को प्राप्त नहीं हो सका | 
“विनयपत्रिका! की ओर कुछ भक्त लोगों का ध्यान गया है। 
उसकी एक-दे। आलोचनाएँ श्रौर टीकाएँ अच्छी निकली हैं । 
'कवितावली' की भी एक-दे। टीकाएँ अच्छी निकली हैं परंतु उस 
पर कोई आलेचना-प्र्थ देखने में नहीं आया । फुटकर लेखों में 
ते कभी कभी गेस्वामी-संबंधी समीक्षाएँ दिखाई भी देती हैं परंतु 
पुस्तक रूप में इस दिशा में काई प्रयास नहीं किया गया। मुझे 
इस प्रकार का अनुभव है कि हिंदी की अच्छी मासिक पत्रिकाओं 
के कुछ ऊँचे संपादक भी गोस्वामी तुलसीदास तथा कवि-सम्राट्‌ 
सूरदास की आलोचनाओं का छापना पिछड़ापन समभते हैं। 


गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में सबसे अच्छा ओर सबसे 
मै।लिक ग्रंथ पंडित रामचंद्र शुकु का ही है। उनकी समीक्षा किसी 
एक ग्रंथ पर आश्रित न होकर सभी ग्रंथों पर आश्रित है। फिर 
भी मानस पर ही उस आलोचना का धरातल अधिक है । 
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विश्वविद्यालयों में श्रार कालेजें में हिंदी की उच्च शिक्षा की व्यवस्था 
हो जाने के कारण गोस्वामी तुलसीदास के समस्त ग्रंथों की पूर्ण 
श्रेर विशद समाले।चनाएँ दिखाई पड़नी चाहिए थीं। परंतु काशी 
के प्राफेसरों का छाड़कर अन्य स्थानों के प्रोेफेसरों का ध्यान भो 
इस ओर नहों गया। कुछ लोगों में तो अपनी लेखनी का प्रयोग 
करने में विकट संकोच है । 

गोस्वामी तुश़सीदास के संबंध में लोगों की जानकारी अधिक 
बढ़े और उनकी कृतियों के पठन-पाठन में सहायता मिले इसी लाभ 
को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पुस्तकों को लिखा गया है। पहली 
पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास का एक संक्षिप्त जीवन-वृत्त दिया 
गया है। साथ ही साथ काव्यकल्ला और गोस्वामी तुलसीदास 
की निजी प्रेरणा पर एक लंबा प्रबंध भी दिया गया है। इसके 
अनंतर गोस्वामी तुलसीदास की चार छोटी ऋकृतियों पर समीक्ताएँ 
हैं। उन कृतियों के नाम हैं 'रामलला नहर्यु', 'बरवे रामायण, 
'पावंती-संगल” तथा 'जानक्री-मंगल” | इन आलोचनाओं| के प्रसंग में 
बहुत सी औ्रार जानने योग्य बातें सम्मिलित कर दी गई हैं। दूसरी 
पुस्तक में उन्हों चार पुस्तकों के उचित अध्ययन के लिये मूल पाठ 
के साथ साथ शब्दाथे तथा टिप्पणियाँ देकर पाठ समझाया गया 
है। स्थान स्थान पर तुलना करने के लिये बाहर के पदों का 
उद्धृत किया गया है। अलछ्लंकारों का भी कहां कहां पर निर्देश 
कर दिया गया है। 

पहले यह विचार था कि प्रस्तुद पुस्तकों के लिखने के लिये मुभ्के 
जिन जिन पुम्तकों को पढ़ना पड़ा हे उनका उल्लेख, पुस्तकों के अंत 
में, कर दिया जाय। ऐसा एक स्थल पर लिख भी दिया गया है 
परंतु पुस्तकां की संख्या इतनी अधिक है कि उनका उल्लेख करना 
व्यथे का पांडित्य-प्रदशेन करना मालूम होगा। एक ओर जहाँ 
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ऋणश-स्वीकृति का कृतज्ञता-ज्ञापन हो जाता वहाँ दूसरी ओर व्यथे 
का विज्ञापन भी होता। इसी दृश्टि से जो पुस्तक इन पुस्तकों 
की समीक्षा की सहायता के लिये पढ़ी गई हैं उनकी सूची यहाँ 
नहीं दी गई । 

यदि हिंदी-संसार ने मेरी इन पुस्तकों का पसंद किया तो 
गेस्वामीजी की अन्य ऊतियों की आलोाचनाएँ ओर टीकाएँ लिखने 
का प्रयास करूँगा । 
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श्यामसुंदरदास ने इस ग्रंथ को ठीक मानकर हिदुस्तानी एक्रेडती? 
से प्रकाशित अपने “गोस्वामी तुलसीदास”? की रचना की है । 

इन प्राचीन पुस्तकों के अतिरिक्त सर जॉजे ग्रियसेन के लेखों में 
भी गोस्वाभीजी की जीवनी पर अच्छा प्रकाश डाला गया हे। 
'शिवसिह्सराज!, 'सिश्र्वंचुविनोद!, हेदी-नवरत्न! 'ऋविताओ मु दी! 
पं० रामचंद्र शुक्ु के 'दिदो-साहिय का इतिहास”, रायबहादुर बाबू 
श्यामसुंदरदास के 'हिदी भाषा और साहित्य” तथा पँं० रामशंझूर 
शुक्र 'रसाल! के इतिहास में भी गोखामीजी क्री जीवनी का चल- 
ताऊ वर्णन है। 

गोस्वामी तुल्ललीदासजी को जन्म-तिथि पर खासा विवाद है, 
परंतु इधर की विद्वान अधिकतर बाबा वेश्रीमाधवदास को ही तिथि 
को प्रामाणिक मानते हैं । 

पंद्रह से चावन विषे, कालिंदी के तीर । 
खस्रावन सुका सप्तमी, तुल्लसी घरेड सरीर ॥ 

रामचरित पर लिखा गया मानस-मयंक” भी इसका समथेन 

करता है। 
जन्म-स्थान का निश्चय भी विवाद से खाली नहों है। लोग 

अपने अपने निवासस्थान में ही इन्हें दिखाने का प्रयास करते हैं। 
'्ज्षिप्त मूल गोसाई चरितः के अनुसार ये राजापुर के निवासी 
थे। कोई कारण नहों कि इसे हम क्यों न स्वीकार करें |# 

गोस्वामी तुलसीदासजी सरवारेया बआकह्षण थे यहो सब मंगां 
ने माना है, केवल भिश्रत्रंश्रुओं ने ही उन्हें ऋान्‍्यकुब्ज बतत्वाने का 
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# बाबा रघुवरदास क॑ 'तुठलसीचरित! में गोस्वामीजी का स्थान कसिया 
लिखा है । यह कसिया मम्धाज़ो रियासत में राजवानी से कुद्ध मीज की 
दूरी पर हे । रायवहादुर बाबू श्यामसु'द्रदास कहते हैं---'अ्राजकन्न मस्हे|द्धी 
रियासत कहाँ है और कैसी है नहीं कहा जा सकता है ।?” मझीाली रियासत 
गांरखपुर जिले में हे ओर कंसियां उसी के श्रतगत है । 


छः तुलसी क॑ चार दत्त 


विफल प्रयास किया है। गोस्वामीजी ने कहीं अपने माता-पिता 
का उल्लेख नहों किया। ऐसा प्रसिद्ध अवश्य है कि उनके पिता 
आत्माराम ओर माता हुलसी”? थों। माता के नाम का प्रमाण 
ते सिज्षिप्त मूल गोसाइचरित”ः से भी हो जाता है परंतु पिता के 
नाम का अन्यत्र पता नहीं हे। बाबा रघुवरदास के 'तुलसीचरित? 
में गारवामीजी फे एक लंबे वंशबृूत्त का उल्लेख है परंतु उसका 
अनुमेादन अन्यन्न नहीं हाता। 
कवितावली में एक स्थान पर लिखा हे--. मातु-पिता जग जाइ 
तज्योा! । विनयपत्रिका में लिखा हे--'जनक जननि तज्या?। 
इसका अनुमेादन बाबा वेणी माधवदास करते हैं। त्याग करने का 
कारण संक्षिप्त मूल गोंसाइचरितः में गोस्वामीजी के जन्म की 
विचित्रता बतल्ाई गई है। पं० रामचंद्र शुक्ष की यह कल्पना कि 
पिता से न बनने के कारण यह घटना घटी, उनकी निजी है। इसके 
कोई प्रमाण नहीं मिलते | परित्यक्तावस्था क॑ बाद वाली दीनावस्था 
का चित्रण बाबा वेणी माधघवदास ने काफी किया हे। गोसवामीजी 
की कृतियों में भी इस दीनाबस्था के छींटे यत्र-तत्र मिल जाते हैं। 
इसी समय उनकी माता हुल्लसी का र्वर्गवास हो! जाता है। परि- 
त्यक्तावस्था में किस अल्लीकिक विधान से गेस्वामीजी की जीवन-रक्षा 
हुई, इस विषय में संत्षिप्त मूल गोसाई -चरित” पटना चाहिए । 
गेस्वामीजी क॑ गुरु नरहरिदासजी थे | प्रियादासजी ने उनका 
नाम रामदास लिखा है। इन दासों में काई विशेष पंतर नहीं 
दीखता । साधुझों के लैाकिक नाम और साधुनाम का भी कहां 
कहीं फगड़ा पड़ जाता है । संक्षिप्त मूल चरित के अनुसार गेरवामी- 
जी का यज्ञोपवीत १५४६१ में हुआ। बहुत सी अन्य तिथियों 
की भाँति यह तिथि भी गणना द्वारा ठीक प्रमाणित की जा चुकी 
है। कहते हैं कि इनके गुरु नरहरिदासजी इन्हें शुकरचंत्र ले 
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गए और वहाों इन्हें रामकथा सुनाई। चित्रकूट के निकट के 
'सेरें? का शूकरक्षेत्र मानना भ्रम उत्पन्न करता हे । 
गोस्वामीजी काशी आ गए और वहाँ से फिर चित्रकूट गए। 
उनका भ्रमण और अध्ययन साथ साथ चलता रहा । बाबा रघुवरदास 
ओर बाबा वेणीमाधव में गोस्वामीजी के संबंध में सबसे भारी मतमेद 
उनके विवाह के संबंध में हे । बाबा रघुवरदास उनके तीन विवाह 
लिखते हैं । संज्षिप्त मूल गेासाई चरित' में केबल एक लिखा है । 
साधारण प्रचलित विवाह-संबंबी और उनकी ख्ी-संबंधो किंवदंती 
की पुष्टि 'संज्ञिप्त मूल गेसाईचरित' से होती है। गेोस्तामीजी के 
पत्नी-प्रेम के संबंध में बहुत सी सरस भावनाएँ लोगों में प्रचलित 
हैं। संज्षिप्त मूल गाोसाई चरित' में इस घटना पर बहुत से छंद 
लिखे गए हैं। कुछ लेखकां का कहना है कि गोस्वामीजी की 
पत्नी उनके मुँह फेरते ही स्वगंधाम सिधार गई। कुछ लोगों का 
कहना है कि पयेटन-काल में पत्नी से फिर उनझी भेंट हुईें। जो 
हा, यह घटना गोस्वामीजी के जीवन-काल में है बड़े महत्त्व की । 
घर में पढ़ हुए प्रेम-पाठ को उन्होंने भगवान्‌ के चरणों में दुह- 
राया | उन्होंने ऐसा अवलंबन दूँढ़ा जिसमें तिरसकार की आशंका 
न थी। पत्नी के प्रति गहरी स्नेह-वृत्ति ने गोस्वामी जी को पहले 
ही से आत्मनकार और तीत्र अनुरक्ति का पाठ पढ़ा दिया था। 
केतल्ल केंद्र-परिवतेन की आवश्यकता थी। एक विल्लीन-शोल, 
अस्पष्ट, प्रत्युत्तरहीन लक्ष्य के स्थान में स्थायी ज्वल्लंत स्फू्तिप्रद बिदु 
के मिल जाने भर की देर थी। उखड़ी हुई भ्क्ति-भावना दूने वेग 
के साथ संलग्न हो गई | व्यक्त और मूत्त होता हुआ भी गेस्वामीजी 
के मानवी प्रेम का अवलंबन म्िफक्रता और हटता हुआ दिखाई 
दिया और अव्यक्त और अमूते हे।ता हुआ भी देवी अवलंबन थोड़े 
ही काछ्न में उनक्री गोद में खेलने लगा। मत्ये की संलग्नता ने 
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ब्यक्त का भी अस्पष्ट कर दिया शोर देवी लगाव ने अस्पष्ट को भी 
मृत्त बना दिया। पहले लगाव के उखाड़ और दूसरे लगाव की 
संसत्ति. के बीच का उनका समय बड़ा ही भीषण रहा होगा। इसके 
अनुभव उनके लिये कम मृल्य के न रहे होंगे। उनकी कृतियों में 
यह युग कई स्थलों पर स्पष्ट है। जीवनी-लेखका ने इस युग पर 
बेंई प्रकाश नहीं डाला । सामग्री के अभाव क॑ काग्ण इधर की 
न्किर्ल हुई ज॑वन्यों में भी इसकी चर्चा नहीं है। अनुमान 
यह होता है कि इस युग में गारवामीजी इधर-उधर मारे मार घूमते 
रहे । कदाच्ति उनके पेर भी न जानते हांगे कि वे कितना चलते 
थे। वानप्रस्थाश्रम का शअ्रतिक्रमश कर के वे एकदम संन्यरतावस्था 
की ओर खिच रहे थे। भृग॒-आश्रम, हंसनगर श्ार परसिया 
होते हुए गास्वामीजी गऊघाट के राजा से गमिले। वहाँ से ब्रह्मपुर 
हर कांत ग्राम पधारे। पं० रामचंद्र शुक्त और रायबहादुर बाबू 
श्यामसु 'दरदास ने यह बात असेत्पादक लिखी है कि परसिया, 
गायघाट, त्रह्मापुर श्लार कांत ग्राम बलिया जिले में हैं । वास्तव में ये 
शाहाबाद जिले में हैं । 

इस में रंदेह नहीं कि ज्यों ज्यों गोस्वामीजी संन्यरतावस्था 
में आगे बद्ते गए त्यों त्यों लागों की! पृज्य बुद्धि उनक॑ प्रति बढ़ती 
गई। गेस्थार्मजी के जीवन के साथ साथ अलौकिक घटनाएँ दँधने 
ह्गीं। स्वयं राम-दशेन-संबंध वाली प्रेत-सहायता की बात विचित्र 
है। इस घटना का विशद वश॑न संज्षिप्त मूल चरित? ओर बाबा 
रघुनाथदास के 'तुलसीचरित? दोनों में है श्रार भक्तों के बड़े काम 
की चीज है। प्रियादास ने भी इसकी चर्चा की है। हनुमान्‌ की 
भक्ति के संबंध में भी बहुत से, चमत्कृत करनेवाले, कथानकों का 
बेन है। मगरुू अहोर के उद्धार की वार्त्ता भी राचक है। बाबा 
वे्ण,माधवदास गोरवामीजी का अपने समय में ही भगवान बना 


गोस्वामी तुलसीदास का जीवन-वृष्त ७ 


चुके थे और उनकी जीवनी का, पाठ करने के लिये, संज्षिप्त कर चुके 
थे। अतएव उनके द्वारा किसी प्रकार के चमत्कार का आरोप 
असंभव नहीं कहा जा सकता | यही वृत्ति बाबा रघुवरदास में भी 
दिखाई देती है। श्वेत सपे का गेस्वामीजी के स्पशे से मुनि हो! जाना, 
उनके यहाँ पंडितों द्वारा चारी कराते समय राम-लक्ष्मण का पहरा 
देना, हनुमानजी का चोरों से उनकी रक्षा करना, भगवान्‌ मधुसूदन 
का रामायण का सही करना, कल्लि की तल्लवार से गोस्वामीजी 
का हनुमान द्वारा बचना, जानकीजी का बालिका के रुप में 
गोस्वामीजी का भेजन कराना, गोस्वामीजी का वृद्धा का युवती बना 
देना, स्री का पुरुष बना देना, मरे का जिल्लाकर विधवा का सधवा 
बना देना, चरणामस्रत द्वारा मत बालकां का जीवनदान देना, कृष्ण 
भगवान्‌ का गेोस्वामीजी क॑ लिये राम-रूप धारण करना, राजदूतों 
का कंठी-माला छीनते समय गेास्वामीजी का देखकर काँप जाना, 
सम्राट्‌ की मूर्खता पर दिल्ला का--गोम्बामीजी की स्टुति के कारण-- 
हनुमान की सेना द्वारा विध्वंस किया जाना, गोस्वामीजी के वस्तरों 
के छींटों से वेश्या में वेगग्य उत्पन्न हो जाना, गंगाजी की रतुति 
द्वारा हरीदत्त ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करना, प्रेत की मुक्ति करना 
इत्यादि इत्यादि चमत्कारपूण घटनाओं से गेस्वामीजी की जीवनी 
गँँथी हुई है । इनकी चर्चा कंवल्न इसलिये की गई है कि ये गाथाएँ 
गेस्वामीजी के चरित्र का एक अंग हैं। हमें इस बात से सरोकार 
नहीं कि वे सत्य हैं अथवा मिथ्या। हम कोई इतिहास नहों 
लिखते । हम ते गारवामीजी का वह जीवन-वृत्त दे रहे हैं जो लोगों 
ने उनके लिये निर्माण किया है। समकालीन और परवर्ती व्यक्ति 
गास्वामीजी की किस पूज्य दृष्टि से देखते थे इसका उठ्लेख इन कहा- 
नियों में अवश्य है। ६ंदुस्तानी एकंडमी से प्रकाशित 'गारवामी तुलसी - 
दास' के विज्ञ लेखक ने गोस्वामीजी के संबंध की प्रत्येक चमत्कारिक 
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घटना की लिखकर उस पर करपना के बल पर वास्तविकता का आवरण 
देने का प्रयास किया है। कभी कभी उनकी उत्प्रेत्ञाएं उपहासास्पद 
हो गई हैं। हमारे विचार में यह प्रयास व्यथे ओर अनावश्यक है । 

गेारवामीजी अधिकतर काशी हो में रहते थे, इसके बहुत 
से बाहरी और भीतरी प्रमाण मिलते हैं। उनके भक्तों ने मंदिर- 
निर्माण में उन्हें आधिक सहायता दी। इधर उनके चमत्कारों की 
कथा फैलने लगी उधर उनक दशकां की भीड़ बढ़ने लगी। बहुत 
काल तक ये लोगों से छिप रहे । अंत में भक्तों पर दया करके, 
उनके अनुरोध से, एक मचान पर उन्हांने आसन जमाया। भीड़ 
और भी बढ़ी । स्वामी हरीयानंद, हितहरिवंश ओर नंदलाल स्वामी 
ने उनसे भेंट की । 

कवि-सम्राटू सूरदास ने भी गोस्वामीजी से भेंट की थी, ऐसा 
'संज्षिप्त मूल चरित' में लिखा है। सूरदास का जीवन-संवत्‌, जे। 
डाक्टर ग्रियसन ने निर्धारित किया है, यदि प्रामाणिक माना जाय ते 
यह भेंट उस समय असंभव हें जिस समय का संकेत बाबा वेणी- 
माधवदास ने किया हैं। परंतु संवत्‌ में हेर-फेर हो सकता है; मेंट 
अवश्य हुई हेगी। गोस्वामीजी की क्ृतियों में सूरदास की उक्तियों 
का केवज्ल नाम-परिवतेन के साथ ज्यों का त्यों पाया जाना आलो- 
चकों को श्रम में डाल देता हे। इस संबंध में अभी तक जे कुछ 
तके किया गया हे वह परितुष्ट नहों करता। गोस्वामीजी की 
प्रेरणा कवि-सम्राट्‌ सूरदास क॑ उपास्य देव के प्रति कविता करने की 
हो सकती हे; उनकी अभिव्यंज्नन-प्रणाली का माध्यम अपनी काव्य- 
अभिव्यंजना के लिये वे स्वीकार कर सकते हैं; परंतु उनके छंदों को 
ज्यों के त्यों अपने ग्रंथों में स्वीकार कर लेना उनके लिये असंभव 
था। यह सब पीछे के संकलनकताओं का ही प्रमाद अथवा सजग 
व्यवसाय हो सकता है । 
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मीराबाई के पद के संबंध में भी इसी प्रकार की ऐतिहासिक 
समीक्षा की गई है। मीराबाई का कथित पद और गेस्वामीजी का 
कथित उत्तर किसी भी पुस्तक में मिल सकता है। संक्षिप्त मूल 
गोसाई'चरित” में इस घटना को माना हे। परंतु संवतों में जब तक 
कोई नया हेर-फेर न होगा तब तक इतिहासकार इस घटना को 
स्वीकार न करेंगे | पं० रामचंद्र शुक्ुइस घटना का ते ठीक नहीं मानते 
परंतु अन्यन्न अन्य उक्तियों के साथ गास्वामीजी क॑ मीरा को दिए हुए 
उत्तर का भी उद्धृत करके उनके समाज-आदणशे की समीक्षा करते हैं । 

गोस्वामीजी की चार कृतियों की रचना-काल-संबंधो आलोचना 
इस पुस्तक में अन्यत्र की गई हे। अन्य रचनाओं के रचना-काल 
की समीक्षा का यह स्थल नहीं है। 'ऋृष्ण-गीतावली” और “राम- 
गीतावली! की रचना का प्रोत्साहन, संक्षिप्त मूल गासाईं चरितः के 
अनुसार, दे बालका क॑ कारण हुआ | वे प्रतिदिन पदों का कंठ 
करके सुनाया करने थे । 

अपने पयेटन-काल में गोस्वामी तुलसीदास ने अवधपुरी पहुँचकर 
गामचरितमानस लिखने का विचार किया । रामचंद्रजी के जन्म- 
दिन का ठीक योग संवबत्‌ १६३१ में पड़ा। इसी दिन गोरवामीजी 
ने रामायण आरंभ कर दी । यह संवत्‌ मानस! में दिया हुआ है । 
अनुमान यह किया जाता है कि अरण्यकांड के लिखने तक 
गोस्वामीजी अयोध्या में रहे ओर बाद में काशी चल्ले गए। 
किष्किंधाकांड का आरंभ काशी में ही हुआ । किष्किंधाकांड के 
आरंभ में काशी का वन मिलता है। अ्ंथ की समाप्ति-तिथि 
का उल्लेख संज्षिप्त मूल गोसाई चरित? में हे; किंतु गणना की 
समीक्षा में वह ठीक नहीं उतरती । 

इस स्थान पर हमें गोस्वामीजी के अन्य प्रंथों की समीक्षा नहीं 
करनी है। अतएवं मानस? फे संबंध में भी कुछ न कहकर हम 
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इतना ही बतला देना चाहते हैं कि यह उनका सववश्रेष्ठ पंथ है और 
उनकी अक्षय कीति का निरंतर निर्भर है। 

रामायण की सामग्री तुलसीदासजी ने कई स्थानों से ली है। 
डनका मुख्य आधार वाल्मीकि-रामायण है। तुलसीदासजी के 
इश्टदेव उनके स्वामी थे अतएवं मानस? के पात्रों श्लार वाल्मीकि- 
रामायण कं पात्रों में बड़ा अंतर आ गया है। राम के चरित्र में शील, 
शक्ति श्रार सांदय का जेसा अनूठा समन्वय गोस्वामीजी ने दिख- 
लाया है वैसा वाल्मीकिजी ने नहीं दिखलाया। वाल्मीकिजी के 
राम जिस स्थान पर ल्लंटते हैं उस स्थान की प्रश्वी उनकी भुजा की 
गुरुता से दब जाती है। इसमें शक्ति-गुण अधिक है | सौंदये का 
कामल चित्र सामने नहीं आता परंतु जहेँ जहँ राम लषन सिय 
जाहीं, तहें तहँ मेघ करहिं परछाहों! में सांदये-गुण चरम सीमा 
तक पहुँचा हुआ दिखाई देता हे जिसका मूक प्रभाव मेघ ऐसे 
निर्जीव पदाथ पर भी दृष्टिगत होता है। काशल्याजी का चरित्र 
भी वाल्मीकि का अधिक मानवीय हे परंतु तुलसीदासजी की 
केशल्या बहुत ऊँचे उठ गई हैं। परशुरामजी क॑ मिलने के समय 
में कुछ अंतर हे। सेतुबंध-वर्णन वाल्मीकि में नहीं है। कहीं कहीं 
की उक्तियाँ ग्घुबंश, हनुमन्नाटक, प्रसन्नराघव, अध्यात्म-रामायण 
आदि अंथें से भी ले ली गई हैं। वर्षा ओर शरद्‌ का वशन तो प्राय: 
ज्यों का त्यां श्रोमदृभागवत से अनुवादित है। इसी प्रकार गिरा 
अनयन नयन बिनु बानी! भी श्रीमद्भागवत की ही यक्ति है। 

यह संसार के सर्वोत्कृष्ठ महाकाव्यों में से एक है। महा- 
भारत की भाँति इसमें कथाओं का तॉता नहीं है, गीता के समान 
केवल ज्ञान ही नहीं है, किसी प्रेमी की प्रेमिका क॑ हेतु रादन-लीला 
नहीं है; इसमें सुस्र हैं दुःख है, ह५ है विषाद है, दुजेनता की चरम 
सीमा है, साधना ६87रा स्यमित सब्जनता की पराकाष्ठा है श्रार कवि 


गोरवासी तुलसीदास का जीवन-वृत्त ११ 


की कवित्व-शक्ति की अपूर्व प्रतिभा का अनाखा विकास है--वास्तव 
में यह संसार का, मानव-जाति का महाकाव्य है। यदि अवकाश 
मिला ते रामायण की विशद आलाचना प्रथक्‌ रूप से की जायगी | 

धीरे धीरे मानस? की ख्याति बहुत बढ़ गई। काशी के पंडितों 
को यह बात अखरी कि संस्कृत ग्रंथों से अधिक हिदी प्रंथ का 
अध्ययन बढ़ जाय | वे गाम्वामीजी से विगेध मानने लगे। इसक 
प्रमाण गोस्वामीजी की कृतियों में भी मिलते हैं। उनके प्राण-हरण 
तक का प्रयास किया गया। गोस्वामीजी का लौोकिक और अलौ- 
किक सहायता मिली और वे बच गए। इस ब्राह्मण-विरोध 
का वर्णन गोस्वामीजी की जीवनियों में बड़ा विशद मिलता है। 
गेस्वामीजी काशी छोड़कर चले ही गए होते, यदि उनके मित्र टोडर- 
मल उनकी सहायता न करते | 

विनयपतन्रिका की सृष्टि हनुमानजी के आदेशानुसार की गई 
कही जाती है। इसमें दैन्‍्य, तितिक्षा, विश्वास इत्यादि भावों की 
बड़ी अनूठी अभिव्यक्ति है। पर्यटन-काल में ही सतसई की 
रचना हुई। संक्षिप्त मूल गोसाईचरित' के अनुसार इसकी 
रचना-तिथि की गणना से एक दिन का प्रंतर आता हे। कवि 
केशव से भी--संक्षिप्त गोसा३ चरित! के अनुसार-..-गोस्वामीजी से 
भेंट हुई और गोस्वामीजी की ही प्रेरणा से उन्होंने रामचंद्रिका में 
रामचरित-गान किया । 

गोस्वामीजी का परयेटन निरंतर जारी रहा। वे दुखियों को 
सहायता देते हुए भ्रमण करते रहे । गोस्वामीजी ने दामोदर भाट 
को कवि होने का आशीर्वाद दिया, ऐसा ससंज्षिप्त मूल गोसाई'- 
चरित' में लिखा है। उनके पयेटन का भूगोल्ञ प्रस्तुत करना हमें 
इृष्ट नहीं, अतएवं हम इतना ही कह देना अलम्‌ समभते हैं कि 
अन्‍्होंने लगभग सारे उत्तरापथ का भ्रमण किया था | 


५२ तुलसी के चार दल 


गोरवासीजी के नाभादासजी से मिलने का प्रसंग बहुत ही रोचक 
है। साधु के जूते में खीर प्राप्त करने की उनकी अभिलाषा उनके 
जीवन पर एक विशेष प्रकाश डाल्मती है। ऐसा भी प्रसिद्ध है कि 
गोस्वामीजी से कवि गंग की भी भेंट हुई है। इसका कोई ऐतिहासिक 
प्रमाण नहीं है। अबुलफजल के अकबरनामे! में कवि गंग का नाम 
ते दिया गया है परंतु गोस्वामी तुलसीदास का नहीं है । 

गोस्वामीजी -रचित १२ गंथ प्रसिद्ध हैं--( १) देहावली, ( २) 
कवित्त रामायण, ( ३ ) गीतावली, ( ४ ) रामचरितमानस, ( ५ ) 
रामाज्ञा, (६ ) विनयपत्रिका, (७) रामलला-नहछू, (८) पाव॑ती- 
मंगल, ( € ) जानक्रीमंगल, (१०) बरबे रामायण, ( ११ ) वैराग्य- 
संदीपनी ओर ( १२ ) कृष्ण-गीतावली । 

इनके अतिरिक्त १० ग्रंथों के नाम 'शिवसिंहसरोाज' आदि में 
और मिलते हैं--( १ ) राम-सतसई, (२) संकटमेचन, (३ ) 
हनुमानबाहुक, ( ४ ) रामसल्ञाका, ( ५ ) छंदावली, ( ६ ) छप्पय 
रामायण, ( ७ ) कड़खा रामायण ( ८) राला रामायण, (<) 
भूलना रामायण श्रोर ( १० ) कुंडलिया रामायण । 

इनमें से कई तो मिलते नहीं और कई दूसरे ग्रंथों के अश मात्र 
हैं। राम-सतसई एक बड़ा ग्रंथ प्रतीत होता हैे। मेर कालेज 
के एक विद्यार्थी ने मुझे 'कुंडलिया रामायण” की एक हस्त-लिखित 
प्रति दिखलाई थी। पूज्य महावीरप्रसादजी द्विवेदी की धारणा 
है कि वह 'कुंडलिया रामायण” वास्तव में गोस्त्रामीजी-कृत ही है । 
पहले कुछ छंदें का पढ़कर मेरी भी यही धारणा बंध गई थी परंतु 
बाद की कुंडलियाँ पढ़ने से मुझे उक्त अंथ गोस्वामीजी-कत नहीं 
जंचता। उसके क्रियापद, शब्द-प्रयोग तुलसीदासजी के नहीं 
जँचते। परंतु भंथ की पूणे समीक्षा बिना कोई सम्मति निश्चित 
नहीं की जा सकती । 
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गोसाईजी-कृत बारह प्रथों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया 
जाता है। 
दाहावलीः गोसाईजी के उन दोहों का संग्रह है जा उन्होंने 
भिन्न भिन्न लौकिक स्ररूप तथा भगवान्‌ के नाम के माहात्म्य और 
धरम आदि के ऊपर कहे हैं। इनकी संख्या ५७५ कही जाती है। 
इनमें से कुछ दोहे ते रामायण में से ज्यों के त्यों निकालकर रख 
दिए गए हैं। कुछ ऐसे ह जिनका आशय सरलता से समभ में 
नहीं आता। चातक की अन्योक्तियों में उनकी सच्ची लगन शअ्रेकित. 
है। इनमें से कुछ ते अत्यंत सुंदर हैं; जेसे-- 
चातक तुलसी के मते, स्वातिहु पिये न पानि। 
प्रम-त्सा बाढ़त भली, घटे घटेगी आनि॥ 
रटत रटत रसना लटी, तूृसा सूखिगे अंग । 
तुलसी चातक-प्रेम का, नित नूतन रुचि रंग ॥ 
बच्यो बधिक परयो पुन्य जल, उल्नटि उठाई चोंच । 
तुलसी चातक-प्रम-पट, मरतहु लगी न खोांच ॥ 
इसमें कुछ दोहे ऐसे भी हैं जिनमें दाशनिक सिद्धांतों का 
प्रतिपादन हुआ हे। अपने समय की शासन-प्रणाली के विषय में 
भी कुछ दोहे कहे हैं। गंगापुत्रों का दान देने की प्रथाली का भी 
विरोध किया गया है। इस प्रकार तुलसीदासजी का यह ग्रंथ 
सभी विषयों की विवेचना द्वारा अलंकृत हे । 
अपने समय की दशा का संकेत करनेवाले गोसाई्जी के कुछ 
देहे नीचे दिए जाते हें-- 
बाद॒हि सूद्र द्विजन सन, हम तुमतें कुछ घाटि । 
जानहि' ब्रह्म सा विप्रवर, श्रॉख दिशखावहि' डॉटि॥ ९९३ ॥ 
साखी सबदी दोहरा, कहि किहनी उपखान । 
भगति निरूपहि' भगत कलि, नि द॒ृहि' वेद पुरान ॥ ४५४ ॥ 


१४ तुलसी के चार दत्त 


तुलसी पावस के समय, घरी काकिलन मान । 
अब ते दादुर बालिह, हमें पूछिंदे कान ॥ ४६४ ॥ 
'कवितावली? में भिन्न भिन्न समय के बनाए हंदों का संग्रह है। 
ये सब करोब करीब रामचरित-संबंधात्मक हँ। इस समय के 
कुछ छंदें अधवा रचनाओं द्वारा तुलसीदासजी के जीवन के किन्हों 
ग्रेशों पर कुछ प्रकाश पड़ता है। यह ग्रंथ सात कांडों में विभाजित 
है परंतु 'रामचरितमानस” की भाँति इसमें प्रत्येक विषय की विस्तृत 
विवचना नहों हे। कहों किसी किसी बात का ते केवल्ल आभास 
मात्र हे। रामचंद्रजी की जीवन-कथा किसी क्रम से नहों दी गई 
है। भरत इत्यादि की तो इसमें चचा ही नहीं है। सारी कथा 
कवित्त, घनाक्षरी, सवैया और छप्पय आदि छंदें में कही गई है। 
तत्काल्लीन समाज का चित्र अत्यंत सुंदर हे। रंगाररस का एक 
प्रकार से अभाव सा हे परंतु कहीं कहां प्रेम-संबंधिनी अच्छी उक्ति 
भी मिल जाती हे-- 
राभ का रूप निहारति जानकि कंकन के नग की परछाहों । 
यात सबब सुचि भूलि गई, कर टेकि रही पत्न टारति नाहों ॥ 
इस ग्रंथ का अधिकांश भाग कवित्त्वपूण नहों है। कारी की महामारी 
का सर्विस्तर वन दिया है। यह उनका सबसे अंतिम ग्रंथ सा 
ज्ञात हाता है। लंका-दहन का वर्णन इस पुस्तक में बहुत मूर्तिमान्‌ 
है। कहते हैं कि उनके ग्राम के समीप कहों आग ल्गो थो, उसी 
का देखकर उन्होंन॑ यह वर्णन किया था| इस ग्रंथ में राम के प्रति 
केबट के जेसे प्रेम का निहपण है वैसा गोसाइईंजी के ग्रंथों में 
झन्यत्र नहीं मिलता | बाल-मनेभाव का वर्णन भी अत्यंत सुंदर है । 
प्रकृति का केसा स्वाभाविक वणेन इस छंद में है-- 
लीन्हों उखारि पहार विसाल, चल्ये। तेहि काल, विलंब न लाये । 
मारुतनंदून॒ मारुत का, मन .का, खगराज को वेग छज्ञाया ॥ 


गोस्वामा तुलसीदास का जीवन-वृत्त प्‌ 


तीखी पुरा तुलसां कहता, पे हिये उपमा को समाउड न आयो। 

माने प्रतच्छ परब्बत की नभ लीक ल्लसी कपि यों घुकि धायो ॥5६ 

गीतावल्नो! अजभापा में राग-रागनियों में रचा गया रामचरित- 
संबंधी अंथ है। इसमें कृष्ण-भक्ति-घारा के प्रसिद्ध कवियों की मधुर, 
सरस और कोमल वशन-शेती का ही अतुक रण हुआ है। बाल- 
लीता और राम-राज्य तथ्रा रामचंद्रजी की क्रोड़ा और विहार आदि 
के वर्णन इसमें अत्यंत सुंदर हुए हं। इस पंथ के कुछ छंद सूर- 
सागर! में केवल् नाम मात्र ऊे अंतर से मिलते हैं। राम-विहार 
का वन इसमें बिलकुज्ञ श्राकृष्ण-ल्ोजा का अवुकरण सा प्रतीत 
हाता है। कदाचित्‌ यह सूर-सम्मिलन का प्रसाद है । 

'रामचरित-मानप' ही वह सवेप्रिय ग्रंथ है जेलही प्रशंसा में 
प्रत्येक की ले वरी से कुछ न कुद शब्द, हृदय की सच्चों प्रेरणा द्वारा 
प्ररित होकर, निऊल्न। है । परंतु ऊुछ लिखने का अब भी शेष है। 
'मानस! ही पूणता का अनुभव वी कर सकता द जितने इसे एक 
बार भी देखा है। आदरों कविता ऊ॑ किसी प्रशंसात्मक वशुन में 
चाहे कोई बढ़ जाय परंतु सबही समता और सामंजस्य इतनी उचित 
मात्रा में और कहां न मितेगा । यह ग्रंथ अवधा भाषा में--चैपाई, 
दोहा, छंद, से।रठा आ्रादि सें--लिवा गया हैँ। कवि की व्यंजक- 
शक्ति का विस्तार प्रब्रंब-ऋराव्प से अतुपम चपम्तत्कार उपस्थित कर 
देता है। 

४ अभी हाल में इंडियन प्रेल ने 'कवितावर्ली? पर राय बहादुर पँ० चंपा- 
राम मिश्र की टीछा प्रकाशित की हैं । कुछ लागों न विरोाधवश उक्त टीहा 
में व्यर्थ की अशुद्धियाँ निकाली हैं परंतु टीका बहुत उत्तम है ओर उक्त ग्रंथ 
पर अभी तक जितनी टीकाएं निकल्ली ह उन सबसे अ्रच्छी हे। मिश्रजी न 
केवल 'कविताव्टी' की उक्तियों के आधार पर जे। गोस्वामी तुलसीदास की 
जीवनी प्रस्तुत की हे, संभव है कि, उससे लेग सहमत न हों ओर उसे एकांगी 
समझे; परंतु इससे टीका की महत्ता कम नहीं होती । 


१६ तुलसी के चार दल 


ररामाज्ञा प्रश्न] का निर्माण तुलसीदासजी ने शकुन विचारने के 
लिये किया था। पुस्तक बनने के विषय में एक कहानी लिखी 
हे। कहते हैं कि काशी में रामघाट के राजा के राजकुमार एक 
बार आखेट का गए।| उनके किसी साथी का बाघ खा गया 
परंतु राजा का यह सुचना मिली कि उन्हीं के राजकुमार मारे गए 
हैं। राजा ने ठीक ठीक भेद जानने के लिये गंगाराम ज्योतिषी को 
बुला भेजा और कहा कि यदि तुम्हारी बात सच निकली तो मैं 
तुम्हें एक लाख रुपए भेंट करूँगा नहों ते तुम्हें रृत्यु-दंड दिया 
जायगा। तुलसीदासजी गंगाराम के बड़ मित्र थे। उन्होंने 
यह पुस्तक ज्यातिपीजी का शोकित देखकर बनाई थी। कहते हैं 
कि कागज के अतिरिक्त और कुछ न मिलने के कारण यह पुस्तक कत्थे 
से लिखी गई है। इसी के अनुसार गंगारामजी ने गजा साहब 
का उचित फल बतलाया ओर उसके सत्य निकलने पर एक लक्ष 
रुपए प्राप्त किए। उन रुपयों में से गोस्वामीजी ने ज्योतीपी के आग्रह 
करने पर १२ सहस््र रुपए अत्यंत कठिनता से स्वीकार किए ओर 
उनसे हनुमानजी के १२ मंदिर स्थापित करा दिए। पं० रामचंद्र 
शुक् के मतानुसार यह पुस्तक ठीक नहीं है । 

“विनय-पत्रिका? कविता में, श्रीरामचद्रजी के दरबार में, तुलसी - 
दासजी की अर्जी हैं। कहा जा चुका है कि एक समय कलि इन्हें 
प्रत्यक्ष रूप से आकर डरवाने लगा। इस पर इन्होंने हनुमानजी 
का स्मरण किया । उन्होंने अनुमति दी कि श्रीरामचंद्रजी के दरबार 
क॑ लिये एक अर्जी लिखी जाय । कहते हैं, इसी लिये गेस्वामीजी 
नें यह ग्रंथ बनाया । 

कुछ लोगों का कहना है कि यह तुलसीदासजी का सवोत्कृष्ट 
प्रंथ है। आदि के स्तोत्रों को छोड़कर अधिक पद मामिक हैं । यह 
ग्रंथ ब्रज भाषा में है। इसमें सरसता कूट कूटकर भरी है। इसके 
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बहुत से छंद संसार क॑ सर्वोच्च काव्य क॑ समकक्ष रखे जा सकते हैं। 
भक्त-वत्सल के लिये ढीन भक्त की आत्त पुकार की इतनी अनूठी 
व्यजना किसी अन्य भाषा के काव्य में शायद ही देखने को 
मिले। प्रत्येक उद्गार में कवि का हृदय लिपटा हुआ दिखाई देता 
है। गीत एक से एक अच्छे हैं । 

“रामलला नहरू?, 'बरवे रामायण?, 'पावेतीमंगल”ः तथा 
जानकीमंगल' की विशद आलेचना इसी प्रंथ में अन्यत्र देखिए । 

'वेराग्य-संदीपनी” में संत-महात्माओं क॑ लक्षण, उनकी प्रशंसा 
ओर बैराग्य के उत्कृष्ट वणेन लिखे गए हैं । इसक तीन प्रधान अंग--- 
संत-स्वभाव-वर्ण न, संत-महिमा-व्णन और शांति-वर्णन--हैं । 

सूरदासजी ने रामचरित का जेसा वर्णन किया हे वैसा ही 
तुलसीदासजी ने कृष्णचंद्रजी का वन 'कष्ण-गातावली? में किया हे । 
इसमें उनका पूरा चरित्र वशित नहीं है। भिन्न भिन्न लीलाशों पर 
इच्छानुसार कविता की गई है, ओर उसी को पुस्तक रूप दे दिया गया 
है। सफलता भी तुलसीदासजी का उतनी ही हुई हैं जितनी सूरदास- 
जी को राम-वर्णन में हुईं है ऐसा नहीं कहा जा सकता | 'सूर रामा- 
यण! से 'कृष्णा-गीतावली? कहीं अधिक उत्कृष्ट और अच्छी पुस्तक है । 

संभव है, अभी गोस्वामीजी की जो कृतियाँ नहीं मिली हैं वे 
भी खोज द्वारा प्राप्त हा और किसी विशेष रूप से हम लोगों के 
वर्तमान ज्ञान की अभिवृद्धि करें | 

गास्वामीजी का वैयक्तिक स्वभाव बड़ा झरूुदुल और सहदय 
प्रतीत होता है . अब्दुल रहीम खानखाना ओर ताछ्लुकेदार टाडर- 
सतल्त इनके अभिन्न मित्र थे। टोडरमल की झुत्यु से इन्हें बड़ा 
दुःख हुआ था। इनके अन्य मित्र महाराजा मानसिह और उनके 
भाई जगतसिंह थे। ये सज्जन आपसे बराबर मिलने आया करते 
थे। इतनी ऊँची पहुँच होने पर भी उनकी वृत्ति के संबंध में यह 
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अनुमान करना कि वे भिक्षा-वृत्ति से जीवन व्यतीत करते थे सहसा 
समभ में नहीं आता । जिन पदों को लिखकर यह अनुमान 
किया जाता है वास्तव में वे उनके देन्यभाव के पद हैं जिनमें गहरी 
तितिक्षा और संसार से नकारवृत्ति की व्यंजना है। उन्हें काव्य- 
वाक्य न समझकर तथ्य-वाक्य समझना अनुचित है। 
लोगें का मत है कि तुलसीदास की रुत्यु प्लेग के कारण हुई । 
कहते हैं कि अपने अंत समय तुलसीदासजी काशी में थे और 
वहाँ प्लेग फैला हुआ था । इसक प्रमाण में ये कवित्त उद्धृत 
किए जाते हैं- 
संकर-सहर सर, नरनारि वारिचर, 
विकल्ट सकल महामारी माँजा भई हे। 
उछुरत उत्तरात हहरात मरि जात, 
भभरि भगात, जल-थधलत्र मीचुमई है। 
देव न दयालु, महिपाल न कृपालु चित, 
वारानसी बाढ़ति श्रनीति नित नई हैं। 
पाहि रघुराज, पाहि कपिराज रामदूत, 
रामहू की बिगरी तुहीं खुधारि छई हे ॥ 
एक तो कराछू कलिकाल सूलमूल तामें, 
काढ़ में की खाजु सी सनीचरी हे मीन की । 
वेदू-धम दूरि गए, भूमि-चार भूप भए, 
साधु सीद्मान, जानि रीति पाप-पीन की । 
दूबरे का दूसरो न द्वार, राम दुयाधाम, 
रावरी ही गति बल-विभव-विह्दीन की । 


च 


लागेगी पे लाज वा विराजमान विरुद॒हि', 
महाराज आजु जा न देत दादि दीन की ॥ 
फिर कहा जाता है कि उनका अतिम कवित्त यह है-- 
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कहें। हनुमान सों सुजान राम राय सौ, 
क्ृपानिधान संकर सावधान सुनिए । 
हरपष-विपादु-राग-रोष-गुन-दोप-मई , 
विरची विरंचि सब देखियत दुनिए ॥ 
माया जीव काल के, करम के, सुभाय के, 
करेया राम, वेदु कहें, साची मन गुनिए । 
तुमते' कहा न होय, हा ! हा ! सो बुकैए मोहि', 
होंहँ रहे मान ही बये। सो जानि लुनिए ॥ 
और फिर वहाँ से उठकर गंगा-तट पर आ पड़े जहाँ उन्होंने क्षेम- 
करी के दशेन किए और यह सबेया कहा--- 
“कुंकुम रंग सुअंग जितो मुखचंद से चंद से होड़ परी हे । 
त्रेल्त बोल समृद्ध चुने, अवलेकत सोच विषाद हरी है ॥ 
गौरी कि गेग विहंगिनि-वेष, कि मंजुल मूरति मोदु-भरी हे । 
पेखि सप्रेम पयान समें सब साोच-विमाचन छेमकरी है ॥” 
बस, इसके उपरांत तुलसीदासजी की मृत्यु हो गई । 
पं॑० रामचंद्र शुकषजी का भी यही मत है। परंतु तुलसीदासजी 
के श्रद्धालु इससे सहमत नहीं हैं। उनका मत है कि तुलसीदासजी 
की मृत्यु प्लेग से नहों हुईै। इसके प्रमाण में वे कहते हैं कि 'हलु- 
मान-बाहुक! का, जे उनके सृत्युमय का कहा जाता है, बहुधा 
रेशग-निबृत्ति के लिये पाठ किया जाता है। यदि तुलसीदासजी की 
मृत्यु उसी समय हुई हेो।ती तो यह पुस्तक अनुष्ठान-क्रिया के योग्य 
न होती । बाबा वेणीमाधवदास के संक्षिप्त मूल चरित? के पढ़ने से 
भी यही प्रतीत होता है कि उनकी मृत्यु हलुमान-बाहुक' के उपरांत 
तुरंत ही नहीं हुईं। जहाँ पर इस पुस्तक का उल्लेख हुआ है, 
उसके बाद ही गोसाई'जी की झुृत्यु की चर्चा नहों है, वरन्‌ अनेक 
झनन्‍्य घटनाओं के वर्णन के पश्चात्‌ उनकी मझत्यु की तिथि आदि दी 
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गई है। हाल ही में एक लेख एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है 
जिससे यह सिद्ध होता है कि-- 
“हां हू रहों मान ही घये से जानि लुनिए |” क्‍ 
वाला पद 'मूल कवितावली? में है ही नहीं । 
जो हो, उनकी स॒त्यु संवत्‌ १६८० में हुई, इससे सभी सह- 
मत हैं । उनके मरने की तिथि के बारे में कुछ मत-मेद अवश्य है। 
अब तक इसक संबंध में यह दोहा प्रचलित था--- 
संवत्‌ सारह से अ्रसी, असी गंग के तोर । 
श्रावण (शुक्मा सप्तमी, तुटसी तज्यों शरीर ॥ 
अर्थात्‌ संवत्‌ १६८० में अस्सी घाट पर आवशण शुक्ला सप्तमी क॑ दिन 
तुलसीदासजी का परलोकवास हुआ | 
'संज्षिप्त मूल चरितः में उनकी प्राणांत-तिथि इस प्रकार है-- 
'संवत्‌ सारह से श्रसी, श्रसी गंग के तीर। 
श्रावण श्यामा तीज शनि, तुल्लसी तज्यों शरीर ॥ 
यहीं तिथि इस समय मान्य है। टोडरमल तुलसीदासजी के 
परम मिन्र थे। उनके घर के लोग आ्राज तक इसी त्तिथि को एक 
सीधा गोसाई जी क॑ नाम से देते हैं। परंतु गणना से इसमें थोड़ा 
अंतर पड़ता है। फिर भी इस समय सभी विद्वान इसी तिथि को 
मानते हैं। कहा जाता है कि जो श्रम इस तिथि के संबंध में अभी 
तक प्रचलित था, वह कंवल इस कारण कि इनकी जन्म-तिथि श्रावण 
शुक्ला सप्तमी', गलती से, इनकी मरणशा-तिथि के रूप में प्रचलित थी । 
मरण के समय के तुलसीदासजी के भाव देखिए-.. 
“रामचंद्र यश बरनि के, भया चहत अब मान । 
तुलसी के मुख दीजिए, श्रब ही तुलसी सान ॥”” 


न्‍मरंदाशाभााभधथकरमाााभान्‍ासनमगराकजजभात दादा दलाइरम कक, 
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संसार के इतिहास में जब से लोग काव्य समभने लगे हैं, तभी से 
काठय को परिभाषित करने की चेष्टा की जा रही है। इस 
दिशा में पूर्व और पश्चिम दोनों ओर प्रयास किया गया है। कला 
में काव्य का क्‍या स्थान है, भिन्न भिन्न आल्ोचकों ने उसकी उप- 
येागिता और अनुपयेागिता के संबंध में क्या कहा है तथा काव्य 
का जीवन से क्या संबंध है, इस दिशा में काफी चर्चा होने लगी 
है। पश्चिम-निवासियों ने काव्य को किस प्रकार परिभाषित किया 
है उसके कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं । 
.._ जानसन का कहना है कि “कविता छंदबद्ध प्रबंध है। उसके 
द्वारा कल्पना और विवेक की सहायता से आनंद और सत्य की 
अभिव्यंजना की जाती हैं।” मिल साहब का कहना हे कि “काव्य 
विचार और शब्द द्वारा भावों की स्वत: व्यंजना है।” मेकाले का 
कथन हे कि “कविता वह कल्ञा है जो शब्दों को इस प्रकार सजाती 
है कि वे विचार में भ्रम उत्पन्न कर दें। कवि शब्दों का उसी प्रकार 
प्रयोग करता है जिस प्रकार चित्रकार रंग का करता है।” कार- 
लाइल कविता को 'संगीतमय विचार” मानते हैं। शेली का मत है 
कि “कविता साधारणतया कल्पना की व्यंजना है।” हैज़लिट उसे 
'कला और मनोवेग की भाषा”? मानते हैं। लीटेट कविता को सत्य 
शिव सुंदरम्‌ की भावात्मक व्युत्पत्ति' मानते हैं। कालरिज की 
सम्मति में 'कविता विज्ञान की विरोधिनी है और उसका निकट 
संबंध आनंद से है, सत्यता से नहों ।? वड सब के अनु सार “कविता 
सारी विद्याओं का प्राण और सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्त्व है! । मेथ्यु 
आनेटड उसे मानव जीवन की व्याख्या? मानते हैं। रसकिन का 
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कहना है कि कविता उदात्त मनोंवृत्तियों के श्रेष्ठ आलंबनां की उप- 
युक्त व्यंजना है।! झआानंल्‍ड अन्यत्र उसे अत्यंत पूणे श्लौर आनंद- 
दायक मनृष्य-शत्ति. की अभिव्यक्ति? मानते हैं । 

ये सारी परिभाषाएँ अपूर्ण और असंतेषपूर्ण हैं। कुछ तो 
केवल काव्यमय उद्वार हैं, कुछ में आंशिक सत्यता है। इन परि 
भाषाओं के अतिरिक्त प्लेटा?, 'एरिस्टाटिलः से लेकर आज तक 
जितने आलोचक हुए हैं उन्होंने कविता के संबंध में किसी न किसी 
नई धारणा की अभिव्यक्ति की है। पश्चिम ने भी, पूवे के सदृश, 
कविता फो बहिरंग और अंतरंग भागों में बाँटकर दोनों के पाथेक्य 
पर अधिक जोर देकर बहुत से तत्त्वों की कल्पना की है। अभी 
बहुत दिन नहीं हुए जब कविता के प्ंँंतरंग तीन तत्त्वों की चर्चा 
की गई थी। परंतु लेखकों ने उनका क्रम बेढंगा करके उनके 
समभने में कठिनता उत्पन्न कर दी है। राग, कल्पना ओर बुद्धि 
तत्त्वों का क्रम ऊपर ही जेसा है । 

संसार सें, बालक उत्पन्न होते ही अपना रागात्मक संबंध 
स्थापित करने का प्रयत्न करने लगता है। उसमें नेसगिक शक्ति 
होती है जिसे इच्छा या वृत्ति कहते हैं । यही वृत्ति संसार में अनु- 
कूलता उपलब्ध करके प्रवृत्ति? में ओर प्रतिकूलता उपल्ब्ध करके 
“निवृत्ति? में परिवत्ति हो जाती है। बच्चा जब आग में हाथ डाल- 
कर उसकी प्रतिकूलता अनुभव करता है तब उसे आग से निवृत्ति 
हो जाती है श्रार जब मिठाई खाकर उसमें अनुकूलता अनुभव 
करता है तब वही वृत्ति प्रवृत्ति में परिणत हो जाती है। यही 
उस बालक का उक्त वस्तुओं के साथ रागात्मक संबंध हे । 
प्रतिकूलात्मक धार अनुकूलात्मक, प्रवृत्त्यात्मक श्लोर निवृत्त्यात्मक, 
सुखात्मक वथा दुःखात्मक इसी संबंध को रागात्मक संबंध कहते 
हैं। रागात्मक भाव स्मृति-पट पर अंकित होते चले जाते हैं । 
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कटपना वह विधान हे जिसके द्वारा स्मृति-पट पर अंकित रागें 
को हम स्मरण करते हैं। ऋटपना की निधि स्मृति-पट या स्मृति- 
कोष है। कल्पना का विधान सरल और मिश्रित दो प्रकार का है। 
एक उड़ते हुए आदमी की कल्पना मिश्रित विधान का फल है। हम 
एक आदमी को सोचते हैं ओर फिर एक पक्तो की कल्पना करते 
हैं। उड़ते हुए पक्ती का पंख लेकर आदमी के लगाते हैं। यह 
लगाने का विधान हमारा जागरूक ज्ञान नहीं करता । यह अजा- 
गरूक अथवा अद्धं-जागरूक ज्ञान द्वारा होता है जिसका ज्ञान जाग- 
रूक ज्ञान का नहीं हो पाता । अ्रद्ध-जागरूक और अजागरूक ज्ञान 
के कार्य-विधान का सुंदर और स्पष्ट कथन हम मनोविज्ञान-विश्ले- 
पण शास्त्र में पढ़ सकते हैं। स्घ्रति-पट एक चलित चित्र के सदश 
है। कल्पना के द्वतवान्‌ वेग से वह संचालित होकर अपने भावा- 
त्मक चित्र सम्मुख रखता हे । जो चित्र हमें अच्छा लगता है वह 
समज्ष रुक जाता है। कल्पना की अप्रतिहत कला को 'मेधा? कहते 
हैं। भावमय चित्र उपस्थित करने के लिये, उसे स्पष्ट और प्रभा- 
वेतत्पादक स्वरूप देने के लिये, कल्पना द्वारा पूवे-संकलित चित्रों का 
निरीक्षण एवं चयन आवश्यक हे। साहृश्यभाव की सहायता से 
अभिव्यंजनीय चित्र प्रभावात्पादक और स्पष्ट हो जाता है। यही 
रागतत्व तथा कल्पना-तत्व का इतिहास है । 

बुद्धि-तत्त्व स्थूल रूप में वह शक्ति है जे राग की उपयोगिता 
तथा कल्पना द्वारा आनीत चित्र की उपादेयता निर्धारित करती है। 
राग और कल्पना में हृदय की ही अधिक प्रतिच्छाया रहती 
है। बुद्धितत्व में हदय से हटकर मन से काम लेना पड़ता है। 
बुद्धितत्व का उद्बम-स्थान, रागों और कल्पनाओं के उत्पादक 
हृदय का अक्रिय स्वरूप--जिसे मन कहते हैं--है। भारतीय 
शास्त्रों में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार एक ही बृत्ति के विकास 
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में भिन्न भिन्न स्थितियाँ हें। बुद्धि-तत्त्व राग की भड़भड़ाहट तथा 
कल्पना की फड़फड़ाहट की फकेशता दूर करने के लिये अत्यंत 
आवश्यक है। इसकी सहायता के बिना कविता कभी भी बड़े 
लोगों की वस्तु नहीं कही जा सकती। राग-समूह भिन्न भिन्न 
प्रकार के पोधे हैं। उनका चयन कल्पना करती है। परंतु किस 
पौधे का कहाँ लगाया जाय, किसकी कल्लमम की जाय, किसका 
स्वरूप किस पोधे के साथ अधिक खिलता है, इसका निणेय बुद्धि- 
तत्त्व करता है | 

यहाँ हमें यह भ्रम न करना चाहिए कि बुद्धि-तत्त्व इन दोनों 
तत्त्वों से काई बहुत प्रथक वस्तु है। भावों.के आगे का काम कल्पना 
करती है। बुद्धि-तत्त्व भी कल्पना-प्रसूत स्वरूप के ही, जिसका 
अनुगमन हमने पहिले कभी कर रखा है आश्रित रहता है। आप 
कभी भी बुद्धि द्वारा एक अच्छा उद्यान नहीं बना सकते जब तक 
आपने स्वयं कभी अच्छे उद्यान का न देखा हा। अथवा उसके संबंध में 
अन्य किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त न किया हो । जा कुछ फेर-फार 
हम उद्यान में करते हें उसका भी कारण विभिन्न उद्यानों का मानसिक 
दृष्टि में स्पष्टीभूत सोंदय ही है जिसे हम भावमय ज्ञान कहेंगे । 

इस प्रकार राग, कल्पना ओर बुद्धि काव्य के अंतरंग स्वरूप कहे 
जाते हैं; बहिरंग स्वरूप शेली कहा जाता है। पअंतरंग और बहि- 
रंग के झगड़े ने एक नया बवंडर खड़ा कर दिया है। कुछ लोग 
कविता का सबेस्व उसका भाव, उसका विषय मानने लगे हैं ओर 
कुछ जल्लोग अभिव्यंजना-शक्ति को ही सब कुछ मानते हैं। परंतु 
इस भ्रम में पड़कर यह कभी न मानना चाहिए कि काव्य के कथित 
अतरंग ओर बहिरंग स्वरूप का कोई अपरिहाये संबंध है । 

भारतवष क॑ भी विद्वानों ने काव्य क॑ स्वरूप को अनेक दृष्टि- 
कोणों से परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। जिस स्वरूप में 
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उन्हें अधिक आकषण और अधिक लालित्य दिखाई पड़ा उसी का 
वे काव्य का प्रधान स्वरूप मान बेठे हैं। इसी से उन्होंने अनेक 
भूलें की हैं, जिन्हें परवर्ती विद्वानों ने ठीक किया है। आज 
वारभट्ट, उदभट, दडो और रुद्रट की अलंकार-विपयक काव्य की 
परिभाषा को कोई नहीं मानता । 'रीतिरात्मा काव्यस्य!र, 
'शब्दा्ों सहिती काव्यम्‌? २ 'रमणीयार्थप्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌! रे, 
शरीर तावदिष्टाथेव्यवब्छिन्ना पदावली?* इत्यादि उक्तियों में आंशिक 
सत्यता और घोर अतिरंजना क॑ दशन होते हैं। इन आचार्यों को 
अपनी परिभाषाओं को स्वाभाविक, ताकिक और न्यायसंगत बनाने 
के लिये अलंकारों और रीतियों को इतना विस्तृत करना पड़ा कि 
वे अनेक हो गई और उनकी अभिधानप्रेरणा में अतिव्याप्ति दोष 
आ गया। रीतियॉ* की संख्या यद्यपि वैदर्भो, गौड़ी और पांचाली 
तीन ही रही परंतु वृत्तियों के आधार पर गुणों" की संख्या-वृद्धि 
( $ 2 वामन । ( २ ) भासद । ( ३ ) जगन्नाथ । ( 9 ) दंडी । 


( ९ 2) वचचविन्यासक्रमा रीति:? । _रा जशेखर 
'विशिष्टापदरचना रीति:! । 


( ६ ) श्लेषः प्रशादः समता वा साधुय सुकुमारता । 
अथेव्यक्तिरुदारत्वमेजःकान्तिसमाघय३ ॥--दंडी । 
पद्संघटना रीतिरंगसंस्थाविशेषवत्‌। 
उपकर्त्नी रसादीनाम्‌............ ॥ 
माधुयव्यंजकेत्रें रचना छलितात्मिका । 
अवृत्तिरल्पवृत्तियां वेदर्भोरीतिरिष्यते । 
ओजःप्रकाशऊवर्ण बंध आ्राउम्बरः पुनः ॥ 
समासबहुत्ठा गोडी, वर्णों: शेष: पुनद्ग याः । 
समस्तपंचपपरेो बन्धः पा|॥्चालिका मता ॥--विश्वनाथ । 
५८ >८ >< 
रसस्याज्विस्वमाप्तत्य धर्मा; शेर्यादये यथा । 
गुणाः माधुयमे।जो5थ प्रसाद इति ते त्रिघा ॥ 


नीली जल-ह)+---_ +“++ -+- --्क---++ + 
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बहुत हो गईद। वक्रोक्ति# को महत्त्व देनेवाले, अलंकार सिद्धांत के 
साथ ही साथ, विलीन हो गए। ध्वनि संप्रदायवालों को तो इस 
सिद्धांत के प्रतिपादकों का श्रेग ही मानना चादिए। इस सिद्धांत 
का प्रचार इसलिये बढ़ा कि रस” सिद्धांत के परिपाषकों की संख्या 
बढ़ती ही गई। बाद में ध्वनि? रुंप्रदायवालों ने 'रस” संप्रदाय- 
वालों पर अपनी महत्ता प्रदशित करने के लिये अ्रल्नंकारध्वनि 
कलर वस्तुध्वनि का रसध्वनि के साथ ला मिल्लाया जिससे उनका 
क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाय । 

कहने का अभिप्राय यह हे कि काव्य की बहुत सी परि- 
भाषाएँ संस्कृत के विद्वानों ने कीं ओर वे भ्रमात्मक सिद्ध कर 
दी गई' परंतु 'रस? सिद्धांत अभी सभी विद्वानों को मान्य हे। 


चित्तद्रवी भावमयेहा दो माधुथमुच्यते । 

संभोगे करुणे विप्रटंभे शान्तेडघिक॑ क्रमात्‌ ॥ 
मून्ति वर्गान्‍त्यवर्णन युक्ताप्टटडढान्चिना । 

रणो ल्घू च तद्बयक्ती वर्णा: कारणतां गताः॥ 
अ्रवृत्तिरल्पवृत्तिवां मधुरा रचना तथा । 
श्रेजश्चित्तस्य विस्ताररूपं दीघत्वमुच्यते ॥ 
वीरवीभस्सरीद्वपु क्रमणाधिक्य मस्य तु । 
वर्गस्याद्यतृतीयाभ्यां युक्तो वर्णा तदन्तिमा ॥ 
उपयधो द्वयावां सरेफा टठडढे: सह । 

शकारश्व पकारश्च तस्य व्यंजकतां गता: ॥ 

तथा समासेा बहुले घटनोद्धत्यशालिनी । 

चित्त व्याप्नाति यः ज्षिप्रं शुष्केन्चनमिवानलः ॥ 
स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। 
शब्दास्तद्वयं जका श्रथेबे।ध का: श्रतिमान्नतः ॥--विश्वनाथ । 


% मिन्नें द्विधा स्वभावोक्तिवेक्रोक्तिश्चेति वाडमयम्‌ ।”--देखो राजा- 
नक कुंतक की वक्रोक्तिजीवित । 
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गोस्वामीजी ने रामचरितमानस में, बालकांड में, एक स्थान पर 
लिखा है--- 

आखर अरथ अ्रलंकृत नाना, छुंदू प्रबंध अनेक विधाना । 

भावभेद रसभेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा ॥ 

अक्तर-विज्ञान, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना द्वारा विभिन्न 

अर्थों का प्रतिपादन, अलंकारों की बाढ़, छंदों की विभिन्नता, खेड- 
काव्य और महाकाव्य में प्रबंधनकाव्य का विभाजन, भाव का 
विभाव अनुभाव संचारी भावों में विभेद, रसों का वर्गीकरण, कविता 
के श्तेष प्रसाद समता इत्यादि दस गुण तथा ग्राम्य अश्लील इत्यादि 
दोष# इन बातों का पूर्ण पांडित्य गास्वामीजी में न हो कितु उनका 
परिचय लक्षणग्रंशों से अवश्य था। यह ऊपर के अवतरण से 
स्पष्ट हे। 'रस”-विषयक उनकी एक दक्ति अन्यत्र भी मिलती है। 
“यदपि कवित रस एकहु नाहों ।” यह एक नम्नता का वाक्य 
ध्रवश्य है परंतु इससे यह ज्ञात होता हे कि काव्य की सुंदरता के 
लिये 'रस”? की अनिवायेता गेस्वामीजी भी स्वीकार करते थे । उनकी 
वृक्ति इस सिद्धांत से प्रेरित दिखाई देती है । 

'*स” सिद्धांत का आविभांव कब हुआ यह तो निश्चयात्मक 
रूप से निधोरित करना कठिन हे परंतु काव्य में रसों की महत्ता 
समय समय पर लोग स्वीकार करते आए हैं। अभिपुराण में 
लिखा है, 'वाक्‌चातुरयप्रधानाएपि रस: हा वात्यजीवितमू? । शेखर 
तक का कथन हे कि “अलंकारस्तु शोभाये रस आत्म्यपरे 

मन: |” साहित्यदपंण के लेखक ने ते अत्यंत विद्वत्तापू्ं प्रणाली 


# काव्य में नाच छाल एु दाप भान गए हैं:--- 

श्रतिकटुत्व, च्युतसंस्कृत, अश्ल्ीजता, आम्यता, अ्रप्रतीतत्व, क्लिष्टता, पुन- 
रुक्ति, झक्रम, दुष्क्रम, न्यूनपदत्व, श्रधिकपद॒त्व, प्रतिकूलवर्णता, श्रपुष्टार्थता, 
अप्रयुक्तता, असमर्थता, कथितपद्श्व, कशर्थता, पतस्प्रकष, संदिग्घता आदि । 
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द्वारा वाक्य रसात्मक॑ काव्य? की प्रतिष्ठा करके इसी सिद्धांत को 
पुनरुज्जीवित किया । 

साधारण तया रससिद्धांत के प्रसवकरता प्रसिद्ध नाव्यकार भरत 
मुनि माने जाते हैं। उनके नात्यशाखत्र में लिखा ऐ--विभावानुभाव- 
ठयभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति: (अथांत्‌ विभाव, अनुभाव और संचारी 
भाव के संयोग से रस-निष्पत्ति होती है) । 

वास्तव में जिस परिपक स्थिति का भरत मुनि ने रस संज्ञा 
दी है उसकी सिद्धि नाटक में ही सुलभ थी । उस समर के महा- 
काव्य शौर खंडकाव्य लिखने की जेसी परिपाटों चल निक्ल्नी थी 
उसके अनुसार उनमें चमत्कार-प्रदशोन की ओर अधिक प्रवृत्ति 
दिखाई पड़ती है। कालिदास तक के महाकाव्यों और खंड- 
काव्यों में यत्र-तत्र कल्पना का इतना बाहुलय दिखाई पड़ता है कि 
भावपक्ष दब गया है। माघ में ते कल्पना के चमत्कार के साथ साथ 
मानसिक व्यायाम की प्रवृत्ति भी देख पड़ती है। ऐसी अवस्था में 
भावना का तीत्र स्वरूप केसे दिखाई पड़े ? न किसी पात्र के चरित्र- 
चित्रण का ही भावात्मक विकास दिखाई देता है श्रौर न कथा का 
ही क्रमिक विकास भावात्क५ को ध्यान सें रखकर किया गया है। 
कहों ऊहा के बल ५२ कत्पना के चमत्कार-पूणे चित्र हें और कहीं 
अपनी बहुज्ञता प्रदर्शित- करने की धुन के फल्न-स्वरूप अनावश्यक 
प्रसंगों से कथा की गति संद कर दी गई है और भावपुक्ष का बिल्कुल 
नित्रेल कर दिया गया है। ऐसी अवस्था में 'रस” की उत्पत्ति उन 
श्रव्य काव्यों में कैसे संभव थी |! परंतु सं€कृत नाटकों में यह 
बात नहों है। उनमें रस-निष्पत्ति की सारी सामग्रो होती है। 
उनका समूचा प्रासाद ही भावात्कपष की भित्ति पर खड़ा हे । 

इसी बात को ध्यान में रखकऋर भरत मुनि का “रस” की निष्पत्ति 
नाटकों में हो माननी पड़ी। गोस्वामीजी के रामचरितमानस के सदृश 
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श्रव्य काव्य न थे। कंशव की रामचंद्रिका के सदृश काव्यों को 
भरमार थी। बात यह है कि संस्कृत के कवियों ने कलापतक्त 
ग्रौर भावपक्ष के लिये दो भिन्न क्षेत्रों का अधिकतर चुन लिया । 
श्रव्य काव्य का कल्ना की प्रतिष्ठा का साधन बनाया गया और दृश्य 
काव्य में रसात्मकता कूठ कूटकर भर दी गई। दृश्य काव्यों का 
सुबाध बनाकर दशेकां क॑ बाघगम्य बनाना था। कल्ला को साधा- 
रण व्यक्तियों की बुद्धि में उतार देना काई सरल काये नहीं। 
अतणएव विद्वानों के लिये श्रव्य काव्य ही उपयुक्त साधन थे। इस 
भावना से ही प्रेरित हाकर क्षेत्रों की विभिन्नता स्थापित 
की गई । यह विभाजन सवंत्र नहीं है परंतु उद्देश्य ऐसा ही 
प्रतीत होता हे | 
यहाँ यह न समभना चाहिए कि स्फुट छंदों में 'रस” की सिद्धि 
संभव ही नहीं। नाटकों के अंतगत एक से एक सुंदर स्फुट 
छंद आते हैं। उनसे 'रस? क॑ उत्तेजन में बड़ी सहायता मिलती 
है। परंतु इस बात को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
एक अकले स्फुट छंद से, चाहे वह कितना ही रस-संपन्न हो, रस- 
निष्पत्ति इतनी नहीं हो सकती और न उसका उतना चिरस्थायी 
प्रभाव ही दूसरे पर पड़ सकता है, जितना कि सामूहिक रूप से 
नाटक का पड़ता हे | फिर संस्कृत छंदों के लंखकां का अधिकांश श्रम 
उक्ति-वैचित््य के प्रदशन में ही जग गया, रसात्मकता गाोण रही | 
नाव्यशासत्र में 'रस” के वास्तबिक स्वरूप क॑ संबंध में एक स्थान 
पर लिखा हे-- 
न भावहीने।5स्ति रसा न भावाो रसवजि तः । 
परस्परकृतासिद्धिस्तयोरभिनये. भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ भाव? के बिना 'रस” और “रस? के बिना भाव नहों 
होता; एक की सिद्धि दूसरे पर -निभर है। अभिप्राय यह हे 
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कि जिस प्रकार भाव बढ़कर स्थायी भाव और फिर अपने ही दूसरे 
साहदृश्य-स्वरूप संचारी भाव की सहायता से 'रस? बन जाता है--- 
अर्थात्‌ वासना-रूप 'रस? का पू्ो रूप से उद्दीप्त कर देता है---उसी 
प्रकार उद्भूत (रस? सहायक भावों को मनोवृत्तिमय बनाने में सहा- 
यता देता है। यही 'रस” और “भाव? का अन्योन्याश्रय भाव है 
और इसी का सहायता का आदान -प्रदान कहेंगे । 'काव्य-प्रकाश? 
में रस” को भाव से प्थक मानकर भरत मुनि की व्याख्या से कोई 
विरोध नहीं खड़ा किया गया है। जब काव्यप्रकाश! का लेखक 
इसको '्द्मानंदसहादर” कहता हे तब वह उसकी श्रत्यंत परिपका- 
वस्था के। ध्यान में रखता हे जिसकी परिस्थिति भाव से भिन्न 
है। अन्यथा भाव के तीत्रतम स्वरूपों का ही 'रस” की संज्ञा दी 
जाती है। आगे की पंक्तियों में हम यह समझाने का प्रयल्न करेंगे 
कि भाव, स्थायो भाव! और “रस? किस प्रकार हमारे मनेवेग- 
मय द्रवशशील मानसिक तथ्य के द्वुत, द्रततर और द्गुततम स्वरूप हैं। 
मानसिक दृष्टि में वे संसार फे गत्यात्मक सौंदये के भीने, हल्के 
झौर गहरे स्वरूप के स्पष्टीकरण हैं । 

हम संसार में सारी ज्ञानेंद्रियों का खेलकर घूमते फिरते हैं। 
बहुत सी वस्तुओं का देखते और बहुत सी बातों को सुनते हैं। 
बहुत से पदार्थों का आस्वादन करते हैं श्लार बहुत सी गंध हमारी 
घ्रा्ेंद्रिय तक पहुँचती हैं। जन्म से ही यह व्यापार आरंभ 
हो जाता है और ज्यों ज्यों हम बढ़ते जाते हैं, यह अधिक विशद, 
पूणे और संकुल होता जाता है। साथ ही साथ हमारी तद- 
विषयक इंद्रियों में भी ज्ञान-संबंधो विकास होता जाता है। परंतु 
प्रत्येक दृष्ट वस्तु, श्रुत ज्ञान और स्पृष्ट पदा्थे हमें स्मरण नहीं आता 
झोौर न सब सूंघो हुई वस्तुओं ओर आर्वादित पदार्थों के रसें का 
ही हमें ध्यान रहता है। हाँ, अशेष सृष्टि में इन ज्ञानेंद्रियों का 
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हमारा कोई विशेष प्रकार का संपके कभी कभी मन में अटक 
रहता है। यह तभी संभव है जब उस संपके में कोई विशेष 
महत्व है। हम घर से कालेज प्रतिदिन साइकिल पर जाते हैं 
परंतु यदि कोई पूछे कि मार्ग में कितने मकान पड़ते हैं तो हम न 
बता सकेंगे । परंतु यदि हमें दीनावस्था में विकल काई मिखारिणी 
आतैनाद करती हुई मिल जाय तो हम उसकी ओर रुककर देखेंगे । 
कदाचित्‌ उतरकर उसकी सहायता करेंगे और उसके बाद कालेज 
की ओर अग्रसर होंगे। इस भिखारिणी की आकृति मन में स्थान 
कर लेगी श्रौर कम से कम थोड़े दिनों तक हम उसे न भूलेंगे । 
कारण यह है कि इस भिखारिणी की विपन्नावस्था का सॉंदये-चित्र 
नेत्रेंद्रिय के सन्निक्प से मन पर अंकित हो गया और उसने हृदय में 
एक विशेष प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न कर दी । इस्री परिस्थिति 
का हम भाव कहते हैं। अतएव यह तात्पये निकला कि विश्व 
के गत्यात्मक क्रियाकलाप के संपक द्वारा इंद्रियां की मध्यस्थता से 
सौंदये-तथ्य ( सौंदये शुद्ध दाशनिक अर्थ में प्रयुक्त है, इसका 
अथे पदार्थों में आक्ृष्ट करनेवाले गुणों से हे ) हृदय में स्पष्ट होकर 
जिस विकार को उत्पन्न करता है उसे भाव कहते हैं। यह 
स्नायुओं में एक प्रकार का प्रंकंपन-समात्र है। इसी परिस्थिति को 
अधिक समीचीन बनाने की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि गत्यात्मक 
क्रियाकल्लाप के संपक॑ द्वारा इंद्रियों की मध्यस्थता से सोंदये- 
तथ्य हृदय में स्पष्ट हाकर वासना-रूप में सुषुप्त तद्विषयक प्रत्युत्तर- 
शील परिस्थितियों को सजग करता है। यह सजग परिस्थिति 
भाव है। जितनी ही देर यह वासना सजग रहेगी उतना ही भाव 
तीत्र रहेगा । यदि यह सजग वासना परिस्थितियों के कारण 
अधिक काल तक उद्दोप्त रही तो वह स्थायी भाव हो गई और 
यदि और भी अधिक काल तक यह भावना उद्दीप्त बनी रही और 
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प्राणी का सजग स्वरूप उसकी मस्ती में आातप्रोत रहा तो वही 
परिस्थिति रस कहलावेगी । 

स्थायी भाव अर संचारी भाव का भी समझ लेना चाहिए। 
वासना-रूप में ग्थित जब ऐसे भाव थोड़े समय क॑ लिये सजग हो! 
उठते हैं जिनसे स्थायी भाव के उत्कप में शक्ति मित्षती है ते 
उन्हें संचारी भाव कहते है। इन्हें कल्पना के प्रत्यय समझना 
चाहिए। कल्पना ही पृवे-अनुभृत साहृश्य भावां का समत्ष रखती 
है ओर उनक॑ द्वारा समुत्थित स्थायी भाव का उत्कष दिलाती है। 
कल्पना का प्रत्यय कहन में लोग कदाचित्‌ इसलिये संकाच करें 
कि सजग प्रयत्न द्वारा स्मरण की हुई परिस्थिति का ही हम कल्पना 
कहते हैं परंतु संचारी भाव स्वयं उद्भूत अथवा स्वत: उद्दीप्त वासना 
है। परंतु यह उक्ति अधिक संगत नहीं । असजग और अध-सजग 
ज्ञान के भी प्रयत्न होते हैं जिन्हें सजग ज्ञान स्वयं नहों जान पाते । 
अतएव सजग ज्ञान का जे भाव स्वयं उद्भूत दिखाई पड़ते हैं वे भी 
अध-सजग और असजग ज्ञान कं ही प्रयत्न हैं । 

संचारी भाव क्‍या है, इसे हम उदाहरण देकर ओर भी स्पष्ट 
कर देना चाहते हैं। रीति-प्रंथकारों ने 'रति? नामक स्थायी भाव के 
हो उदाहरण सववंत्र इतने अधिक दिए हैं, और वे इतने आकषक हैं, 
कि अन्य स्थायी भावों के उदाकहरग्ण साचना असंभव सा हो गया 
हे। हम यहाँ क्रोध स्थायी भाव से संबंध रखनेवाले संचारी भाव 
का उदाहरण देकर अपनी बात समम्ाने का प्रयन्न करेंगे । 

आप साइकिल पर कहों जा रहे हैं। एक उद्धत नवयुवक 
अपनी साइकिल लेकर आपके इतना निकट आ निकला है कि 
आप घबरा जाते हैं ओर आपमें उसक प्रति रोष उत्पन्न हो जाता 
है, अथवा वासना-रूप में स्थित राष की उत्पत्ति हो जाती है। 
परंतु यह भाव क्षणिक रहकर विलीन हो जाता हैे। यदि वह 
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अपनी साइकिल आपसे लड़ा देता है ओर आप गिर जाते हैं ते 
आप उठकर गाली-गलाज करने लगते हैं, आपकी आकृति तमतमा 
उठती है और मारपीट की नोबत आ जाती है। इस समय वह 
रोष भाव क्रोध के स्थायी भाव में परिवर्तित हो जाता है। वासना- 
रूप में स्थित राष अधिक वेग से सजग हो उठता है ओर उसकी संज्ञा 
क्रोध हो जाती है। इसी बीच में अगर आपको यह स्मरण हो 
आया कि इसी उद्धत नवयुवक ने एक बार ओर आपको साइकिल 
से गिरा दिया था ते तुरंत ही आप उसे मार बैठेंगे। यह स्मृति 
'संचारी भाव? है जिसने क्रोध के स्थायी भाव का अधिक उत्कर्ष 
प्रदान करने में सहायता दी । 

साहित्यकारों ने संचारी भावों की संख्या ३३ रखी है जिनके 
नाम किसी भी रीति-पअंथ में मिल सकते हैं । परंतु इनकी 
संख्या इतनी ही है, यह प्रमाण अकासख्य नहीं है। एक प्रतिभा- 
संपन्न कवि न जाने कितनी मानसिक परिस्थितियों का दिग्दशेन 
कराता है श्रेर न जाने किस रूप में किस परिस्थिति का रखता 
है। इसका कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। देव 
ने, कहा जाता है कि, एक नए संचारी छल” का प्रयोग करके 
संचारियां की संख्या चांतीस कर दी है। कविता की दृष्टि से इसमें 
चाहे जे। कुछ नवीनता हो किंतु मनेविज्ञान का साधारण विद्यार्थी 
भी इसमें काई मालिकता स्वीकार नहों कर सकता। कवि की 
प्रशंसा, जहाँ तक उसकी सूझ है, की जा सकती है; परंतु वद्द खरष्ट 
का समकत्त नहीं बनाया जा सकता। संचारी भावों की संख्या 
निश्चित करना मूखता है। हाँ, स्थूल रूप में विशेष विशेष प्रकार के 
संचारी भावों की काई भी संख्या निश्चित की जा सकती है। साहित्य 
में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहाँ प्रंथों में गिनाया हुआ संचारी 
भाव स्थायी भाव के आसन में आसीन दिखाई पड़ता है। हमारा 

दे 
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अ्रभिप्राय यह है कि जिन भावों का हम ३३ संचारी भावों में विभक्त 
मानते हैं उनमें से ही कभी एक विभाव-अनुभाव-संयुक्त स्थायो भाव 
के स्वरूप में दिखाई पड़ता हे । 

ऐसी अवस्था में स्थायों भावों की संख्या भी निश्चित नहीं की 
जा सकती। जिस रस की निष्पत्ति में जिन भावों की स्थिति 
घध्रेत तक अपेक्षित न हो उनमें वे स्थायी भाव भी संचारी भाव हो 
जाते हैं। अलंकार-रत्नाकर में कहा है --- स्तेकेविभावैरुत्पन्नास्त 
एवं व्यभिचारिण:। अश्थांत थोड़े से भावों से उत्पन्न होनेवाले जे। 
स्थायी भाव हें वे व्यभिचारी ( संचारी ) हो जाते हैं। इसका भी 
उदाहरण हम नीचे देते हें--- 

सुनि पदमावति रिस न सेभारी, सखिन साथ आई फुल्वारी । 

यहाँ 'रिस” अर्थात्‌ क्रोध स्थायो भाव नहीं वरन्‌ संचारी भाव हे । 

'सारांश यह निकला कि वेग विशेष के कारण किसी भाव को 
संचारी ओर स्थायी संज्ञा मिलती है। जो जल में बुलबुले की 
भाँति उत्पन्न और विलीन होकर उद्भूत स्थायी भाव के उत्कष में 
सहायता देते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी का शअ्थे 
दास अथवा सहायता देनेवाला है; साथ चलनेवाला नहीं | संचारी 
भाव की भाँति स्थायी भाव विक्त नहीं होते । 

स्थायो भावों की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। यद्यपि रीति- 
ग्रंथकारों ने उनकी संख्या सीमित करके नव रसों के अनुकूल नव 
ही स्थायी भाव माने हैँ तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि 
उनकी संरूया इतनी ही है। इस संबंध में कुछ विवेचन ऊपर किया 
गया है। रीति-अंथकारां ने जिन जिन स्थायो भावों का माना 
दै उनके नाम ओर उदाहरण किसी भी लक्षण-मंथ में मित्न सकते 
हैं। ऊपर यह बतलाने का प्रयत्न किया गया है कि जहाँ कोई 
भी स्थायी भाव अपने से अन्यत्र किसी दूसरे रस के संबंध में उत्पन्न 
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अर विलीन होता है वहाँ वह केवज्ञ संचारी ही रह जाता है। 
“हास्य” कभी कभी *गार का संचारी होकर आता है। इसी 
प्रकार शोक स्थायी भाव कभी करुण ओर कभी विप्रलंभ # गार 
रस के साथ संचारी के रवरूप में आ सकता है। इसी प्रकार 
क्रोध, जुगुप्सा और उत्साह आदि क्रमश: रोद्र, वीभत्स और वीर 
रसों के वैसे स्थायी भाव हैं, परंतु शांत अथवा रोद्र आदि रसें के 
संचारी के रूप में भी आ सकते हैं । 
अब हमें रस-निरूपण के पूर्व कुछ और पारिभाषिक शब्दों को 

जान लेना है। काव्यप्रकाश में लिखा हे कि-- 

कारणान्यथ कार्याणि सहकारिणि यानि च। 

रत्यादेः स्थायिनेा लेके तानि चेन्नाव्यक्राव्ययेः ॥ 

विभावानुभावाश्च कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 

व्यक्तः स तेवि भावादे! स्थायीभावे रसस्मृतः ॥ 


इस झ्लोक का साधारणत: अथे केवल इतना ही है कि काव्य 
में अथवा नाटक में 'रति! इत्यादि स्थायी भावों के जो कारण हैं 
उन्हें विभाव, जे। कार्य हैं उन्हें अनुभाव और जे। सहकारी कारण 
हैँ उन्हें वयभिचारी भाव या संचारी भाव कहते हैं। विभाव आदि 
से श्रभिव्यक्त स्थायी भाव 'रस” कहलाता हे । 

मानव जीवन में शटगार रस बहुत व्याप्त है। रति भाव बैसे 
ही जीवन का स्थायो भाव हो रहा हे। इसी लिये रीति-प्रंथकारों 
ने ओर रसे और स्थायी भावों की अपेक्षा श गार रस और रति 
स्थायो भाव का उदाहरण-स्वरूप अधिक आश्रय लिया है#। 


# राय बहादुर बाबू श्यामसुंद्रदास ने इसी संबंध में एक दूसरी बात 
लिखी है । “रूपक-रहस्थ” पृष्ठ १०८ में वे कहते हैं--- 

राजशेखर ने नंदिकेश्वर का रस-सिद्धांत का प्रवतेक माना है, और यह 
संभवतः इसी लिये कि उन्हेंने कामशासत्र पर अंथ लिखे थे। रति-रहस्य, 
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छोर वास्तव में रति स्थायी भाव की बहुत सी मानसिक परिस्थितियों 
से हम लोग अभिज्ञ हैं। इसी लिये उनका उदाहरण जल्दी सूझता 
है। काव्य का भी बहुत कुछ क्षेत्र श्टंगार रस की ही अभिव्यक्ति 
में व्यय किया गया है। इसी कारण कुछ लोग रस-सिद्धांत में 
ही अव्याप्ति दोष देखते हैं। इसमें कवियों की भाव-सीमा की 
इयत्ता प्रदशित होती है सिद्धांत का कोई देष नहों। शअस्तु, इस 
स्थान पर हमें मनोविज्ञान नहीं समझना है। हमें तो केवल यह 
जानना अभीष्ट है कि विभाव आदि क्‍या हैं। 

विभाव को स्थायी भाव का कारण कहा जाता है। जिस 
परिस्थिति के कारण रसिक जनों में वासना-रूप में स्थित रस' 
( प्रगाढ़ भावना ) सजग हो जाय उसे विभाव कहते हैं। अ्रपि- 
पुराण ने विभावों का दे काटियों में विभाजित किया है। उन्हें 
आलंबन और “उद्दीपन संज्ञा दी गई हे- 

विभावो नाम सप्टधा55लंबने।दीपनात्मकः । 

वास्तव में आलंबन वह बाह्य परिस्थिति हे जिस पर रस की 
निष्पत्ति ठहरती है। उत्तररामचरित नाटक में राम श्रार सीता 
करुण रस के आल्ंबन हैं तथा उनके प्रतिरूप अभिनेता अभिन्न 
समभे जाने के कारण वही राम ओर सीता का स्थान ग्रहण करके 
उसी रस के आह्लंबन बन जाते हैं। अभिप्राय यह है कि जिस 
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पंचसायक और वात्स्यायन के काम-सूत्रों में क्रमशः नंदिकेश्वर, नेंदीथ्वर और 
नदी नाम से इनके वाक्य उद्धत किए गए हैं। श्ट गार रस सब रखों में प्रधान 
माना जाता है । उसे रसराज की उपाधि दी गई है और शटगार तथा काम- 
शास्त्र का परस्पर संबंध होने के कारण पोछे के शआचार्यों ने श्इगार रस की 
सीमा ल्ञघकर उसके नाम पर काम-शास्त्र के छोत्र में अनधिकार प्रवेश कर 
किया। इसी से जान पड़ता है कि काम-शाख के आचाय रस-सिद्धांत के 
आचाय माने जाने क्वगे। रस पर नंदिकेश्वर के किसी ग्रंथ का उल्लेख 
नहीं मित्षता । 
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याह्य परिस्थिति पर रस की निष्पत्ति अवल्ंबित रहती है वह उस 
रस का आलंबन कहा जाता है। जलते हुए शवों की भरमार, 
यक्ृत्‌ श्रार मासपिंडों का गीधों द्वारा चोबीसें घंटे घसीटा जाना, 
सड़े-गले शवों की निरंतर दुर्गंधि और अँतड़ियों से उल्लूक की क्रोड़ा, 
ये सब श्मशान का वीभत्स रस का आलंबन बनाए रहते हैं । 

अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि बाह्य प्रत्यय के अतिरिक्त कया 
उस मानसिक परिस्थिति का, जिस पर कोई रस आलंबित रहता 
हे, हम आल्लंबन कह सकते हैं। क्या आलंबन का स्वरूप नाव्य- 
जगत्‌ में ही होता है ? क्‍या नाटकों के अतिरिक्त मन्त्र में 
आलंबन की स्थिति नहीं ? 

इसका उत्तर हमें दूसरी कठिनता की ओर ले जाता है। स्वयं 
स्थायी भाव अधवा उसकी परिपक्वावस्था रस भी एक मानसिक 
परिस्थिति है। इस परिस्थिति श्रार आलंबनों के स्वरूप के पार्थक्य 
का समझ लेना चाहिए । किसी के न मिलने के कारण 
चिरंतन हुआ दुःख अथवा स्थायी शोऋ जो परिस्थितियों के 
तीत्र हो जाने से विप्रलंभ शऋगार अथवा करुणा में परिवतित हो 
जाता है वह दूसरी बात है और अपने अभीष्ट की मनुहार का 
सुंदर चित्र जो नेत्रों के निकट लगा लगा घूमता है वह दूसरी बात 
है। इसी चित्र पर रस का टिकाव है। अतएव प्रथम का हम 
स्थायो भाव श्रार रस तथा दूसरी मानसिक परिस्थिति को हम आह्ं- 
बन कह सकते हैं | यहाँ पर आलंबन बाह्य जगत्‌ की वस्तु न होकर 
अतजगत्‌ की वस्तु कहलाएगी। अतएव नाटक के क्षेत्र से हटकर 
श्रव्य काव्य के स्वरूप में भी उसकी स्थिति संभव हे । 

हमने ऊपर जो दृष्टांत दिया है उसके समभरने में भ्रम उत्पन्न 
हे! सकता है। पाठकगण संचारी भाव और आल्ंबन को अभिन्न 
समभकर भ्रम कर सकते हैं। अतएवं यह समझ्त लेना चाहिए 
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कि जो भाव हमको प्रियतम का चित्र सामने लाकर उसे बार बार 
संचरित करता है बह स्मृति संचारी अवश्य है श्रौर विप्रलंभ 'गार 
अथवा करुणा का उससे सजग रहने में सहायता मिलती है; परंतु 
नेत्नों के समक्ष अटका हुआ चित्र, जिसमें केवल मूर्मिान होने की 
कमी है, आलंबन ही कहा जायगा | 

अभिपुराण के अनुसार विभाव का जो दूसरा विभाग स्थापित 
किया गया है उसे उद्दोपन संज्ञा मिली हे। जो बाह्य परिस्थिति 
सहसा उत्पन्न होकर उद्दीप्त स्थायी भाव का श्रार अधिक सजग कर 
देती है उसे उद्दीपन कहते हैं। उसी को दूसरे प्रकार से यों भी 
कहा जा सकता हे कि जिस बाह्य परिस्थिति में सहसा पड़ जाने से 
स्थायी भाव का स्वरूप बहुत उम्र होकर रस में परिणत होने लगता 
है और बहुत तीत्र स्वरूप धारण करता है उसे उद्दीपन कहते हैं । 
संभाग अगार की परितुष्टि के लिये नायक का एकांत में नायिका 
का मिल जाना, घने कुंज से छन छनकर आती हुई निखरी चाँदनी 
का दिखाई पड़ना और शीतल मंद सुगंध-युक्त वायु का चलने लगना 
इत्यादि चार स्थितियाँ पथक्‌ एथक रूप से डद्ीपन का काम कर 
सकती हैं। अतणव उन्हें उद्दीपन विभाव की संज्ञा दी जायगी। 
करुणा की परितुष्टि के लिये नायिका की समाधि के सहसा दशेन 
ओर विप्रल्॑भ * गार के लिये प्रासाद में घूमते घूमते नायिका की सेज 
के दशेन, रोद्र की परितुष्टि के लिये शत्रु की गालियां के समय किसी 
घनिष्ठ झ्रात्मीय का आना, वीर की परितुष्टि के लिये पंक्तिबद्ध सेना के 
समक्ष चारणों की सहसा लल्लकार, वीभत्स के लिये मांस की चिराईँघ 
में श्मशान पर खड़े हुए व्यक्ति के बहुत निकट रक्त से लथपथ एक 
मांस का लोथड़ा गिरना इत्यादि सब उद्दोपन ही कहे जायेंगे । 

इस संबंध में भी यह विचार करना है कि उद्दीपन बाह्य पदाधे 
के अतिरिक्त अमृत भी हो सकते हैं अथवा नहीं श्रेर आलंबन के 
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सदृश उनका भी मानसिक जगत में कोई अस्तित्व हे या नहीं । इसी 
प्रकार नाटकों के अ्रतिरिक्त श्रव्य काव्यों में भी उनकी योजना हो 
सकती है अथवा नहीं । इसका भी वही उत्तर होगा जे आलंबनों 
के संबंध में दिया गया हैे। स्मृति संचारी की सहायता से उद्दीपन 
का स्पष्टीकरण मानसिक जगत्‌ में भी हो सकता है। हमारा किसी 
शत्रु से घेर युद्ध हुआ है। हम बहुत आहत हुए हैं ।” शत्रु ने 
हमारा बहुत अपमान किया है । हम बदला लेने का निरंतर सोचा 
करते हैं | क्रोध का स्थायी भाव रोद्र रस तक पहुँच गया है। शत्रु 
की गाली देनेवाली आकृति और रक्त-लोहित नेत्र आँखें के समक्ष 
लगे लगे घूमते हैं और रोद्र रस का आलंबन हो रहे हैं । युद्ध की परि- 
स्थिति के संबंध की ओर भी बहुत सी बातें स्मृति संचारी द्वारा रस 
को उद्दीप्त करती श्रौर विलीन हो जाती हैं। इतने में अपने एक 
आत्मीय और क्षुद्र सेवक का चित्र आ जाता है जिसके समक्ष हमें 
मारा गया था और हमारा अपमान किया गया था। वह चित्र 
उद्दीपन का काये करता है औ।र रस का अधिक उद्दोप्त कर देता है। 
अतएव इसे हम उद्दीपन विभाव कह सकते हैं । 

विभावों की मीमांसा के पश्चात्‌ हमें यह भी समभना है कि 
अनुभाव क्या हैं। “काव्य-प्रकाश” के श्लोक के अनुसार उन्हें रस 
का अथवा स्थायी भाव का काये समभना चाहिए। अनुभावयन्ति 
इति अनुभावा:?-...जिनके द्वारा अनुभव किया जाय वे अनुभाव हैं । 
अथांत्‌ पश्चात्‌ की उन परिस्थितियों का अनुभाव कहते हैं जिनके 
द्वारा हम यह जान सकते हैं कि अमुक भाव उद्दीप्त है, स्थायो भाव 
हा। गया है अथवा “रस” संज्ञा तक पहुँच गया है। पश्चात्‌ की 
परिस्थिति से हमारा अभिप्राय भाव अथवा स्थायी भाव की उचद्दीप्त 
अवस्था के पश्चात्‌ की क्रियाओं से है। “अनु? का अथे ही 
'पोछे!? का हैे। अमरकोष में अनुभाव शब्द का अ्रथ लिखते 
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हुए लेखक ने लिखा है---“अनुभावा भावबाधक:”---इसका भी 
वही अथ है। 

अनुभावों की संख्या निश्चित करना मू्खंता है। किसी भी 
रीति-प्ंथ में उनकी संख्या सीमित करने का प्रयत्न नहीं किया गया । 
रति स्थायों भाव के अनुभावों का थोड़ा-बहुत विश्लेषण है । 
श्र गारश्सात्मक बहुत सी मानसिक परिस्थितियों ओर ऐहिक 
विकारों का वर्णन इसी के श्लेतर्गत किया गया है। हम आगे 
उनका दिग्दशन कराएँगे श्रौर उस विवेचना से यह सिद्ध करने का 
प्रयत्न करेंगे कि विभावों की भाँति अनुभावों की भी मानसिक परि- 
स्थिति संभव है ओर बाह्य जगत्‌ अथवा शरीर में स्पष्ट हुए बाह्य 
विकार ही कंवल अनुभाव नहीं हैं । 

# गार रस में प्रेमी और प्रियतम का कटाक्ष आदि, परस्पर आलि- 
गन करना ओर बाहुओं को फैलाना; हास्य रस में आँखें मिच जाना 
ओर मुँह का फैलना; करुण रस में पृथ्वी पर गिर पड़ना, आतंनाद 
से राना, वेग से साँस लेना, आकृति का रंग उतर जाना, संज्ञा-शून्य 
हो जाना और पागलों की भाँति प्रलाप करना; रोद् रस में ओठों को 
दाँतों में दाबना, भांहें चढ़ जाना, नेत्रों का लाल हो जाना, आत्म- 
श्लाघा, ककंश स्वर और रामांच होना; वीर रस में कंटकित होना; 
भयानक रस में मुँह का रंग उतर जाना, काँपने लगना, कंठ अवरुद्ध 
हा जाना, वीभत्स रस में थूकने लगना, नाक सिकोड़्ना, वायु- 
स्तंभन करना; अद्भुत रस में गदगद हो जाना, अपने का भूल 
जाना तथा शांत रस में विरक्ति प्रकट करना आदि अनुभाव ही 
कहे जायेंगे। 

श्र गार रस के अनुभावों का काव्यप्रकाश” में तीन श्रेणियों 
में रखा गया हे। अनुभाव मानसिक परिस्थिति से उतरकर 
ऐडिक विकार के स्वरूप में किस प्रकार आता है, इसका कोई शाख्रोय 
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विवेचन नहीं किया गया। कदाचित्‌ इसलिये कि किसी रस, 
अथवा स्थायी भाव का प्रभाव सबके ऊपर एक सा नहीं 
पड़ता । कुछ सजग जागरूक नियंत्रणशील्ल व्यक्ति गहरी से गहरी 
भावना को तिराहित किए रह सकते हैं ओर कुछ द्रवणशील भावुक 
व्यक्ति हलके से हक्कके भावना के म्ांके का संभाल नहों सकते। 
मानसिक भावनाओं का शरीर के विकारों से कहाँ तक काये- 
कारण संबंध है, इस विषय में पाश्चात्य दाशेनिकां ने यशथेष्ट 
विवाद किया है। हमारे यहाँ क॑ दाशनिक बाबू भगवानदास प्रभ्नति भी 
इस संबंध में अपना एक विशेष मत रखते हैं। मानसिक जगत ्‌ में 
विश्लेषण मने।विज्ञान के आविभाव क॑ साथ साथ पाश्चात्य दाशेनिकों 
ने भी यहाँ के सिद्धांतों से कुछ मिल्लता-जुल्ञता सिद्धांत स्थिर किया है। 
लक्षण-पथें में अनुभावों की संख्या तीन गिनाई गई है। पहले 
वग में पअरगज अलंकार के अंतगत तीन अनुभावों का वर्णन है। 
भाव का अनुभाव में साधारण अथे से इतर अथ है। उसका 
प्रयोग विशिष्ट अथे में किया गया है। रस से ओत-प्रेत चित्त की 
प्रथम विकारावस्था का भाव कहते हैँं। प्रत्येक तीत्र मानसिक 
अवस्था ( रस अथवा स्थायी भाव ) की प्रथम क्रियात्मक 
प्रेरणा का भाव संज्ञा दी गई है। सब रसों में सम भाव से इस 
अनुभाव को स्वीकार करना चाहिए परंतु और रसों के अनुभावों 
का उतना विश्लेषण ही नहीं किया गया | अतएव केवल » गार के 
अतगत ही इसकी चर्चा है। दूसरा अनुभाव 'हाव! कहा जाता है। 
संभाग श्र गार क॑ गरतगत यह परिस्थिति मानी जा सकती है। 
भ्रुकुटी-परिचालन, नेत्र में मादकशीलता का--जिनके द्वारा संभेग- 
इच्छा की उत्कटता प्रदशित हो--हाव” कहते हैं। तीसरा 
अनुभाव हेला? कहलाता हे। यह एक प्रकार से संभागेच्छा का 
संपूर्ण संश्ल्िष्ट ऐहिक प्रदशन है। इन तीनों अनुभावों में एक 
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प्रकार का क्रम है और ये द्रुत, द्रततर और द्रततम परिस्थितियों में 
रस को अभिव्यक्त करते हैं । 
अ्रयत्नज अलंकार अनुभावों में भी क्रम दिखाई देता है। इनमें 
प्रथम चार का नाम है--शोभा, कांति, दीप्ति और माधुये । इन 
चारों में एक क्रम है । चारों युवावस्था से ओत-प्रेत संभोग श्र गार 
की तीत्रता अभिव्यक्त करनेवाली ऐहिक प्रकाश की विषमता के 
द्योतक हैं। इनका न्यूनाधिक्य-क्रम वही है जे ऊपर लिखा गया 
है| कांति में विज्ञास का प्रदशन शाभा से अधिक रहता है और दीप्ि 
में उससे भी अधिक होता हे। माधुये वह अवस्था है जब रमणी- 
यता का भाव, पात्र से इतर भी, सत्र, जहाँ कहीं भी दृष्टि विक्षेप 
किया जाय, दिखाई पड़ता है। यह संभे।ग शट गार की वह स्थिति 
है जब & गार-भावना का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि सभी इंद्रिय- 
गम्य वस्तुओं में अनुकूलता ही अनुकूलता ओर सुंदरता ही सुंदरता 
दिखाई पड़ती है और मन सब में ऐक्य का रमण करता हे। 
“अ्रजातशत्र' नाटक का एक पद देकर हम इस माधुये अनुभाव का 
उदाहरण देते हे । प्रसादजी लिखते हैं--- 
हमारे वक्त मे घनकर हृदय तव छवि समाएगी। 
स्वयं निज्र माघुरी छवि का रसीला राग गाएगी ॥ 
अ्रद्ग तब चेतना ही चित्त में कुछ रह न जाएगी । 
अकेले विश्व-मंद्रि मे तम्हीं के देख पाएगी ॥ 
वास्तव में यह वह स्थिति है जब ज्ञाता और ज्ञेय तथा ध्याता 
और ध्येय में ऐक्य का अनुभव होने लगता हे। संभोग श्र गार में 
ओ्रे।त-प्रोत स्वयं मन की अनुकूलता की ही यह प्रतिच्छाया है। 
इसी प्रकार विप्रल्ंभ शगार में गोपिकाएँ अपने विरहदग्घ 
हृदय की प्रतिच्छाया मधुवन का जल्लाकर देखना चाहती हैं। वे 
अपने विदग्ध हृदय का सोंदये ( अथवा माधुये ) सवेतन्र देखना 
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चाहती हैं। केवल अ»'गार के श्रंतर्गत इस अनुभाव का सीमित 
कर देने से इसकी बाध-इयत्ता परिमित हो गई है। 

पाँचवाँ अनुभाव 'प्रगल्भता? बताया जाता है। भावना की 
तीत्रता कांति के स्वरूप के साथ अभिव्यक्त होकर जब ऐहिक व्यव- 
हार में अथवा कथेपकथन में दृष्टिगत होती है तब 'प्रगट्भता? अनु- 
भाव समझना चाहिए। छठा अनुभाव ओदाये! पूव-कथित अनु- 
भाव के परवर्त्ती स्वरूप का नाम हैँ जिससे व्यवहार-कुशलता की 
श्रेष्चता ज्ञात होती है। धघिैये” सातवाँ अनुभाव है जिसमें श्र गार 
रस की इतिश्री समभनी चाहिए । आत्मश्ताघा से विहीन आत्म- 
विश्वास इसका स्वरूप है। यह भक्त की वह अवस्था हे जो 
आत्म-रमण से मिलती-जुलती है। वह अपने ही में अपने को 
पहचान गया है। इसमें चंचलता नहीं होती । 

तीसरे वर्ग में दिए हुए अनुभावों में काई दाशेनिक अथवा 
वैज्ञानिक क्रम नहीं दिखाई देता। इनका नाम स्वभावज अलंकार 
हे। तदविषयक मानसिक परिस्थितियों का एक प्रकार का समा- 
हार सा है। लीला” वह अनुभाव है जिसे अनुकरण अनुभाव 
कह सकते हैं। भावातिरंक में आकर प्रियतम के वेष श्रौर वाणी 
का अनुकरण करना लीला? कहलाता है। यह अनुकरण प्रवृत्ति 
सजग और असजग दोनों प्रकार की हा सकती है। 'सुमरत 
तुमहिं तुमहि होाइ जाई! इसका अतिम स्वरूप है। इसके भी तीन 
भेद माने गए हैं। विज्ञास इससे बिलकुल पृथक है। समत्त प्रिय- 
तम के आ जाने से गति में, मुख में, आकृति में, नेत्रों में किसी 
प्रकार की विलक्षणावता का आ जाना “विज्ञास” कहलाता है। 
“विच्छित्ति? वह योजना है जिसके द्वारा कांति का संवधन किया 
जाता है। विव्वाक? एक प्रचलित श्र गारिक अनुभाव है--अति 
गवे के कारण प्रिय वस्तुओं को भी ठुकराना जिनके प्रति उत्कट 
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स्नेह हे। किलकिंचितः वह अनुभाव है जिसमें कई अनुभाव 
मिश्रित रहते हैं, जेसे मुस्कराहट, हँसी , श्रम इत्यादि । अत्यंत सहृदय 
व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने पर हम”, मंद हास', कुछ श्वास”, 
कुछ क्रोष', कुछ श्रम” का महान उठ्रेक किल्लकिंचित्‌ का अभिधान 
है। मोद्वायित भी एक प्रचलित अनुभाव है। प्रिय की कथा सुन- 
कर अत्यंत स्नेह उत्पन्न हाना ही मोट्टायित है । 'कुट्टमित' शगार 
का एक बड़ा स्वाभाविक अनुभाव है। अभीष्ट व्यक्ति द्वारा अगस्पशे 
होने पर हृदय में आंतरिक हष को गोपन करके बाहरी घबराहट 
के साथ सिर ओर हाथों का परिचालन करना इस अनुभाव की 
व्याख्या है। इसी प्रकार प्रियतम के आगमन से हर्षातिरेक के 
द्वारा वेष-भूषा की व्याख्या में व्यतिक्रम को 'विश्रम” कहते हैं। 
'अगें? को सुकुमारता से रखना 'ललित” है। उनकी सुकुमारता 
पर गर्व होना भेद! हे और कहने के समय वाणी का अवोध हो 
जाना 'विक्ृतः है। विरह की मूतिमती वेदना “तपन! हे और 
जानी हुई वस्तु का भी प्रिय के सामने पूछना मौग्ध्यः हे। आक्षेप? 
अनुभाव “विभ्रम” से मिलता-जुलता है। आभूषणों की अधूरी 
रचना, बिना कारण इधर उधर भांचक्क की भाँति देखना, कुछ 
रहस्यपूर्ण बात धीरे धोर कद देना 'विक्षेप! है। प्रियतम को देखने 
के लिये विहल हा जाना 'कुतूहल” है। वास्तव में यह अनुभाव 
अद्भुत रस का ही है। परंतु संभाग रह गार में भी इसकी योजना 
की गई है। दोनों में सिद्धांत: कोई अंतर नहों है। *£ गार- 
उनन्‍्मत्तता के कारण अकारण देसी 'हसित” श्र प्रिय के कारण 
अकारण डरना और चकित होना चकित” है। लोकिक भाषा में 
हम प्रिय और प्रियतम के विहार का ललित? कहेंगे। वास्तव में 
ध्याता और ध्येय, ज्ञाता और ज्ञोय के, पूर्ण ऐक्य के लिये संभाग 
आर गार की यह परिस्थिति ( ललित” ) पराकाष्ठा है । 


काव्यकला और गोस्वामीजी की निजी प्रेरणा छ्ए 


आचायों ने इन अनुभावों का किसी सिद्धांत के अनुकूल विभा- 
जित अवश्य किया है। तीन वर्गों के नाम स्वतः सुबाध हैं। 'अगज 
अलंकार! तथा 'अयल्लज अलंकार! के अंतर्गत आए हुए विभावों का 
कुछ स्वरूप वर्ग नाम से स्पष्ट हो जाता है परंतु स्वभाव-सिद्ध अलंकार 
के 'कृतिसाध्य” अनुभावों में काई विशेष क्रम नहीं दिखाई देता । 
उसके अंतर्गत मानसिक और ऐहिक दोनों विकारों का संमिश्रण 
है श्लार यह अवश्य समझ में नहीं आता कि अलंकार नाम 
क्यों रखा गया है। कदाचित्‌ इसी लिये कि ये ऋगार के अल्तं- 
कार-स्वरूप हैं | 

ब्ैसे तो 'साक्ष्विकः भावों को इन्हों तीन वर्गों के अंतरगंत रखा 
जा सकता है परंतु रीति-म्ंथकारों ने उन्हें अलग ही लिखा है, कदा- 
चित्‌ इसलिये कि उनका स्वरूप निजी केवबलवा रखता है। वास्तव 
में ये भाव न होकर भाव के बाह्य स्वरूप हें। तीत्र मनाोवेग का 
ऐहिक प्रदशेन ही 'साक्ष्िक भाव” कहलाता है। दूसरे शब्दों में 
सात्त्विक भाव रसोद्दीप्ति की बाहरी झलक हें। सात्त्विक शब्द सत्त्व 
की भाववाचक संज्ञा है। सत्त्व श्रेत:करश का वह प्रत्यय है जिसका 
धर्म रस का प्रकाश करना है। सच्त्व? द्वारा संघटित विपयेय शरीर 
की भिलमिली से अभिव्यक्त सातक्त्विक भाव कहलाते हें। वास्तव 
में ताकिक दृष्टि से इनकी गणना अनुभावों के झंतगगंत होनी चाहिए। 
केवल एक विशेष परिपाटोी के कारण इनका नामकरण प्रथक्‌ 
किया गया है। 

साक्ष्विक भावों की संख्या आचार्यों ने आठ गिनाई है। किसी 
भी रीति-ग्रंथ में उनके नाम और उनकी व्याख्या मित्ष सकती है। 
यह नहीं कहा जा सकता कि इनकी संख्या आठ ही है, अधिक नहीं 
है। परंतु ऐसे सात्त्विक भाव, जे! सब रसों में दिखाई पड़ते हैं, 
कदाचित्‌ उपरिनिर्दिष्ट आठ ही होंगे, यद्यपि इनके अतिरिक्त प्रथक्‌ 
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प्ृथक्‌ रस के प्रथक्‌ प्रथक्‌ सात्त्विक और भी हैं। उनका प्रदशेन 
हम लोग प्रतिदिन अपने शरीर पर देखते हैं । 

इस प्रसंग के समाप्त होने के पूत्षे रस के संबंध की भी कुछ 
बातें जान लेनी हैं। रसास्वादन अथवा रसानुभव किस विधान से 
होता है, इस संबंध में प्राचीन आचायों के कुछ मतभेद हैं। उनके 
मत संक्षेप में हम नीचे देते हैं । 

आचायेप्रवर भट्ट लेज्लट का कथन है कि प्रारंभिक अथे में 
रस का संबंध नायक से है। नायक की मानसिक परिस्थिति के 
कुशल अभिनय के कारण दशेक लोग रस की उपस्थिति का आराप 
अभिनेता में करने लगते हैं। यह भ्रम है परंतु अनुभूत भ्रम है। दशेकों 
का यही अभिनेता में आंतरिक रीति का अनुभव उन्हें आनंद प्रदान 
करता है। लोज्नट महोदय का उपरिनिदिष्ट विचार 'रस” की 
निष्पत्ति को नायक अथवा अभिनेता तक ही सीमित रखता है; 
दशेकों की भावनाओं और मनेवेगें से उसका कोई संबंध नहों । 

दूसरे आचाये शंकुक इससे आगे बढ़े हैं। उन्होंने रस की 
निष्पक्ति का अथे अनुभूति माना है। उनका कहना है कि पूरी 
शिक्षा पाए हुए अभिनेता अपनी कुशक्कता के कारण नायक के 
काये का जीवित दृश्य स्वयं दशेकों के समक्ष उपस्थित कर देते हैं । 
दशेक कुछ क्षणां के लिये नायक और नट में कोई भेद नहों कर 
पाता और उसी में 'रस” की उपस्थिति मानता है। दशेक अपने 
मानसिक जगत में इस प्रेम पर विचार करता है और आनंद अनुभव 
करता है । शंकुक महोदय के सिद्धांत में एक नवीनता अवश्य है । 
उन्होंने उसकी चर्चा दशक के संबंध में भी की है, परंतु 'रस” की 
स्थिति नायक ही में मानी है । 

आचाये भट्टननायक इसका काये न मानकर भोग्य मानते हैं 
झौर दशेक के हृदय में भी उन्होंने 'रस” की उपस्थिति मानी है। 


काव्यकला शोर गोस्वामीजी की निजी प्रेरणा 9७ 


'रसास्वाद! का भट्टनायक परत्रह्म साक्षातकार के समकत्ष समभते 
हैं। जिस प्रकार परतह्मानुभूति आनंदसय है उसी प्रकार 'रसानु- 
भूति! भी। अज्ञान के आवरण में यह छिपा रहता है। ज्योंहो 
घूंघट उठा 'रस? प्रकट हो जाता है। 

आचाये अभिनवगुप्त का कहना है कि रस” वास्तव में अभि- 
व्यक्ति है। उनका कहना है 'रति? इत्यादि मानसिक परिस्थितियाँ 
दशकों के मन में तिरोहित रूप से विद्यमान हैं; (विभाव”! आदि 
के उत्तेजन से वे जागरित हो जाती हैं और रस की परिस्थिति तक 
पहुँच जाती हैं । 

वैज्ञानिक दृष्टि से 'रस” को हृदय की ही परिस्थिति माननी 
पड़ेगी। साक्षात्‌ अथवा परोक्ष पृवरॉनुभव हृदय के मनोवेगमय 
स्वरूप प्रतिबिंबित होते जाते हैं। सादश्य की उपस्थिति से उन 
प्रतिबिंबों में प्रकंपन होता है। “विभाव?, अनुभाव” और 'संचारी 
भावों! के समाहार का ही ऊपर 'सादृश्यः नाम दिया गया है । 
प्रकंपन में वर्गीकरण होता जाता हे ओर तत्संबंधो प्राचीन साहश्य? 
ही समक्ष आते हैं तथा प्रकंपन का अधिक वेगवान्‌ बनाते हैं। 
प्रकंपघन की चरम परिस्थिति ही 'रस” का परिपाक है। पूरे प्रकंपन 
के गत्यात्मक स्वरूप के सौंदये में स्थायित्व है। इसी कारण रस की 
परमावस्था में गति भी है और स्थायित्व भी। इसी प्रकंपन के 
हुत, हुततर, द्रुततम स्वरूप का ही भाव, 'स्थायो भाव! और “रस? 
समभना चाहिए। यह प्रकंपन नायक की भाँति दशेक में भी 
उत्पन्न होता है। दशेक जब शकुंतला को दुष्यंत के अंक में देखता 
है तब शकुंतला के लिये उसकी 'रति? नहों उत्पन्न होती वरन्‌ अपनी 
नायिका के लिये होती है। वह उसकी दबी हुई असजग भावना 
है। यद्पि उसका अंकित हुए बहुत काल हो गए और वह नष्ट 
अ्त्यय के रूप में केवल आकार मात्र रह गई है ओर अपनी नायिका 
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उसे स्मरण भी नहीं आती ते भी शकुंतला की बाहरी सुंदरता को 
देखकर उसकी ओर ले जानेवाली वृत्ति पुरानी ही है। वह वेग 
पुराने संस्कार का ही है। केंद्र में परिवतन हो सकता है। सजग 
ज्ञान भूल कर सकता है। वह समक्ष की शकुंतला में ही अपनी प्रेयसी 
का भ्राराप कर सकता है; परंतु मनेवेग की प्रेरणा अद्ध-सजग और 
असजग ज्ञान की संकुलित की हुई बात है जिसके मूल में उसकी 
निजी प्रेयसी अ्रथवा पराक्ष के अनुभव की प्रेयसी ही हो सकती है, 
शकुंतला नहीं । अतणव दशेक की शकुंतला-विषयक रति अवास्त- 
विक और व्यभिचारपूण् है। बक्त परिस्थिति में जब दर्शक 
शकुंतला में रति अनुभव करता है तब अपने निजी तद्विषयक 
हृदय के प्रत्यय में स्पंदनशीलता अनुभव करता है। यदि दशक 
में तद्विषयक साज्ञात्‌ अथवा पराक्ष अनुभव नहीं है तो सहानुभूति 
नहीं आ सकती और न प्रकंपन ही हो सकेगा। फिर 'रस? की 
निष्पत्ति केसे हो सकती है ? दस वषं के किसी बालक में उवेशी 
के हाव-भाव, भ्रू-भंग, कटाक्ष-विक्षेप आदि 'रति? जागरित नहीं कर 
सकते और न सच्चे कायर के हृदय में राणा प्रताप के जोशील्े से 
जेशशीले वीर-गीतें से वीरता का संचार हो सकता है। रस की 
निष्पत्ति के लिये पहले हृदय का परिष्कार करना होगा। सब 
रस भी सबसमें पूण नहीं होते अतएवं उनका प्रकंपन अथवा उनकी 
निष्पक्ति भी उसी अनुपात से होती है। जिधर जिस प्राणी की 
परिस्थिति जीवन में ले गई उधर उसकी सहानुभूति अधिक हो 
जाती है और तद्विषयक वासना भी अधिक सजग हो जाती है। 
मरणांतर दूसरे जीवन में आत्मा कुछ संस्कारों को अपने साथ 
लाती है। माता-पिता के रज-वीये में उनकी प्रवृत्ति के डद्दीप्त मना- 
वेगमय संस्कार भी कुछ हममें मिले रहते हैँ । इसी से परिस्थितियों 
के सम होने पर भी व्यक्तियों के मनोवेगों में अंतर होता है। 
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रसे के संबंध में एक बात ओर शेष रह गई है। इनकी 
संख्या के संबंध में मतभेद हे। कुछ ल्लोग वात्सलय और प्रेम 
दे! और नए रसें को बढ़ाकर इनकी संख्या-बृद्धि करने का 
समर्थन करते हैं। हमें इसमें काई आपत्ति नहीं श्रौर न किसी को 
इसमें काई मतभेद होना चाहिए। कवि-सम्राट्‌ सूरदास की अनु- 
कंपा से हमें वात्सल्य “रस? मिला। संभव है, किसी और बड़े 
कवि का आविर्भाव हो ओर वह किसी अन्य मानसिक परिस्थिति 
का ढूँढ़ निकाले और उसमें प्रविष्ट होकर उसकी आश्रित अनेक 
परिस्थितियों की राँकी अपने काव्य में दिखा दे। देन्य” ओर 
“विनय! का ही लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, कवि-सम्राट्‌ सूर- 
दास, भक्त-प्रवर मीरा तथा अनेक संत कवि इन परिस्थितियों के 
संबंध में इतनी मामिक और व्यापक उक्तियाँ कह गए हैं कि बहुत 
संभव है कि आगामी काई आलेोचक इनके स्वतंत्र विभाव, अलु- 
भाव ओर संचारी भाव हूँढ़कर प्राचीन रसे के कठघरे से इन्हें निकाल - 
कर स्वतंत्र स्थिति प्रदान करें। कहने का अभिप्राय यह है कि 
किसी भी भाव को स्थायी भाव और रस की परिस्थिति तक पहेँ- 
चाना एक प्रतिभा-संपन्न कवि का ही काम है। आचाये लोग 
चाहे प्राचीनवाद की भ्लांक में वतेमान रसें के झतर्गत उसे समभाने 
का प्रयास करें अथवा नवीनवाद का आश्रय लेकर उसका नया 
नाम-संस्करण करें; किंतु रसें की संख्या-ब्ृद्धि के विषय में व्यथ की 
दल्लबंदी खड़ी करना बुद्धिमत्ता का काम नहीं है । 

कुछ लोग शांत? रस का रस नहों मानते। वह नाठक के 
गत्यात्मक वातावरण के है भी प्रतिकूल । परंतु शांतरस रस नहीं 
है यह कहना भ्रमपूर है। शांतरस का स्थायी भाव निर्वेद गिनाया 
गया है। हृदय की वह परिस्थिति जो संसार के प्रतिघात से सभी 
क्रिया-संकुलता से संकुचित हेकर नकारात्मक स्वरूप स्वीकार करती 

छे 
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है शांतरस की जननी है। उसके सातक्त्विक भाव अन्य सारे 
सातक्त्विक भावों के निषेधात्मक हैं। सब रखें की इतिश्री में शांत- 
रस की अथश्री है। इससे यह न समभना चाहिए कि क्रिया- 
विधान में समूचे नवों रसें से इसका विरोध है। अन्य रसें की 
भाँति इसके भी कुछ पाषक रस हैं और यह भी कुछ रसों का 
पाषक है ; परंतु इसकी पूर्ो उपस्थिति में दूसरे रसें की पूणे अलु- 
पस्थिति वांछनीय है । 

एक सज्जन ने आचायों क॑ गिनाए हुए नवों रसे का काम, 
क्रोध, मद, लोभ और मेह इन पाँच परिस्थितियों के श्रतगत रखने 
का उपहासास्पद प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि इन्हीं 
पाँचें के अंतर्गत सभी रस आ जाते हैं। वास्तव में ये पाँच परि- 
स्थितियाँ मनुष्य की निम्न भावनाएँ कही जाती हैं। रसें के अंत- 
ग॑त उदाक्त मनेभावनाएँ भी हैं। कवित्व के लिये सांसारिकों की 
दृष्टि से आँकी हुई बुराई मान्य नहों । कल्लाकार संपूर्ण का, अभेद्य 
का, अभिन्न को देखता और अभिव्यक्त करता है। इस संपूदे में 
बुराई और भलाई सभी हैं। दोनें की अभिव्यक्ति एक दूसरे की 
पूरक है। एक का लेकर वह दूसरे का किसी मूल्य पर छोड़ 
नहीं सकता; अन्यथा वह सच्चे पारदर्शों कलाकार के स्थान से 
गिर जायगा । 

इस समीक्षा के समाप्त करने के बाद यह भी आवश्यक है कि 
गोर्वामीजी की काव्य-विषयक विशिष्टता समझ ली जाय । 

गोस्वामी तुलसीदासजी ने जहाँ संसार के और विषयों पर 
अपना मत प्रकट किया है वहाँ कविता क्या है, इस संबंध में 
भी अपने विचार व्यक्त किए हें। रामचरितमानस के आरंभ में 
बालकांड के झंतर्गत गोस्वामीजी ने कविता की परिभाषा में एक 
रूपक खड़ा किया है। हम उसे भ्रागे उद्धृत करते हैं-- 
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हृदय सिधु मति सीप-समाना | स्वाती सारद कहहद्ठिं सुजाना ॥ 
जें| बरग्व बर बारि बिचारू | होहि कबित मुकुतामनि चारू ॥ 
जुगुति बेधि पुनि पेहिअ्रहि, रामचरित बर ताग । 
पहिरद्टि सज्न बिमल उर, साभा श्रति अन्लुराग ॥ 
विश्लेषण में यह रूपक निम्नलिखित प्रकार से प्रथक्‌ किया जा 
सकता हे--- 


हृदय --सिंधु कबित--मुकुताम नि 

मति--सी प जुगुति--बेधि (वेधना और पे ह ना) 
सारद--स्वाति रामचरित--बर ताग 
बिचारू--बर बारि अनु राग---से भा 


सवाती नक्षत्र आने पर सिंधु-स्थित सीप में सुंदर वर्षा होती 
है और इस कारण उसमें मोती उत्पन्न होते हैं जिन्हें वेधकर 
ओर माला में पेहकर सज्जन लोग अपने हृदय में धारण करते हैं । 
इसी प्रकार हृदयस्थित मति में शारदा की प्रेरणा से जब सुंदर 
विचारां की वर्षा होती हे तब उसमें कविता उत्पन्न होती है, जिसे 
सज्जन लोग रामचंद्रजी की गाथा में संग्रथित करके श्रनुराग से 
हृदय में धारण करते हैं । 

इस प्रकार रूपक का आवरण हट जाने पर अथे स्पष्ट हो जाता 
है। परंतु पारिभाषिक शब्दों को श्रार अधिक समभ लेने की 
आवश्यकता है। हम एक एक करके रूपक में प्रयुक्त प्रत्येक आव- 
श्यक शब्द की व्याख्या करेंगे । 

मानव शरीर-संगठन में एक ऐसा पदाथे निहित है जिसमें संसार 
की बाह्य वस्तुएँ और क्रियाएँ प्रतिक्ृत हे! सकती हैं। इसको हम 
हृदय कहते हैं। इस समूचे हृदय की परिमित परिधि में एक 
स्वीकारात्मक परिस्थिति है। इसमें प्राहिका शक्ति है। यह बाह्य 
स्वरूपों श्लौर क्रियाओं के तथा तद्विषयक अनुभवों और विचारों 
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को प्रेकित करके संरक्षित रखती है। इसी का मति कहते हैं; परंतु 
स्वरूपों और क्रियाओ्रें की तथा अनुभवों श्लौर विचारों की सृष्टि 
करना अथवा उन्‍हें ऐसी परिस्थिति प्रदान करना कि मति की रवीका- 
रात्मक झऔर ग्राहिका वृत्ति उन्‍हें स्वस्थ कर ले, मति की शक्ति के परे 
है | यह परिस्थिति श्री शारदा उत्पन्न कर सकती है। वाक्‌ की अधि- 
पष्लात्री देवी का शारदा कहते हैं | शारदा के सन्निवेश से गेरवामीजी 
ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य केवल अपनी निजी शक्ति 
से कविता नहीं कर सकता। उसमें ग्राहिका शक्ति होने पर भी 
बाह्य क्रिया-विधानों का वह स्वरूप दृश्टिगत न होगा जिसे मत्ति 
स्वीकार करे 

स्वाती के साथ शारदा का रूपक बाँधकर गोरवामीजी ने 
अपनी परिभाषा का और भी वैज्ञानिक ओर समीचीन बना दिया है। 
स्वाती वह नक्षत्र अथवा काल-विशष है जिस समय वर्षा होने से 
सीप में पहुँचा हुआ जल मेती उत्पन्न करता है। अतएव शारदा 
का भी वह विशेष देवी परिस्थिति कह सकते हैं जिसकी उपस्थिति 
सर्वकालीन नहीं है वरन्‌ यदा-कदा ही होती है। वह एकांत की 
झानंदपूण)ं अवस्था है जिसमें सारी प्राचीन भावनाएँ आतरिक 
दृष्टि पर ( गोस्वामीजी के अनुसार मति पर ) सहसा आलोकित 
हो जाती हैं। वास्तव में आनंद के उद्रेकबाली यह एकांतजन्य 
परिस्थिति श्रौर श्री शारदा द्वारा संगठित परिस्थिति एक ही 
बात है। एक भैंगरेज कवि ने एक स्थान पर उक्त परिस्थिति 
का आलोक वर्णन करते हुए अपनी स्थिति का ऐसी बतलाया 
है जिसमें वह वस्तुओं के श्रांतरिक जीवन तक को देखने 
लगता था+ । 
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गोस्वामीजी का कहना है कि इस वातावरण को संघटित करने 
के लिये देवी सहायता की आवश्यकता है। मनुष्य अपनी निजी 
शक्ति से कुछ नहों कर सकता । यहाँ पर एक प्रकार से घोर जड़- 
वाद का विरोध किया गया है। 

वर वारि! की उपमा विचार! से दी है। बाह्य स्वरूपों और 
घटनाओं के संपक्र से जा विकार उत्पन्न होते हैं उसे विचार! कहते 
हैं। इसे 'अनुभवः, 'भाव! अथवा 'राग” भी कह सकते हैं। इसी 
बात को और भी अधिक स्प्रष्ट किया जा सकता है। 

मनुष्य मात्र के रूप-विधान में एक विक्रार उपस्थित हे जो 
उसका संबंध बाद्य स्वरूपों और क्रिया-विधानों से स्थापित करता 
है। यही विकार इंद्रियों का बाह्य जगत्‌ से संपर्क कराता है। गीता 
में कहा है--- 

“मात्र स्पर्शास्तु कोन्तेय | शीतोष्णसुखदुःखदाः ।”” 

'बाह्य पदार्थों का इंद्विय-स्पशे सुख-दुःख श्लार शीतोाष्ण उत्पन्न 
करनेवाला है; हे कुंती ( मत्ये मद्दिल्ा ) के पुत्र | प्रत्येक प्राणी के 
लिये यह ध्रुव सत्य है ।! 

इन्हीं अनुकूलात्मक ओर प्रतिकूलात्मक, अनुरागात्मक और 
विरागात्मक तथा प्रवृत्यात्मक और निवृत्यात्मक-संबंध जन्य अनुभवों 
को गोस्वामीजी ने “विचार! संज्ञा दी है। श्रैंगरेजो का आइडिया! 
शब्द इसका पर्याय है। 

बाह्य पदार्थों से संपर्क का ज्ञान दे प्रकार का हे।वा है--एक स्थल 
ज्ञान ओर दूसरा सूच्तम ज्ञान । जहाँ पर इंद्रियों का ज्ञान इंद्रियों तक 
ही परिमित होकर रह जाता है उसे स्थूल ज्ञान कहते हैं; परंतु जहाँ 
इंद्रियों के सन्निकृष से वह मन तक पहुँचता है उसे सूक्तम ज्ञान 
कहते हैं। रूपक फे स्वरूप में यह कद्दा जायगा कि सूच्ठम ज्ञान के 
ही सन्निकष से (विचार? 'मति? तक पहुँचते हैं। 
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काव्यक्षेत्र में सूच्रम ज्ञान विवज्षित रहता है, स्थृल ज्ञान नहीं । 
जिसकी बुद्धि जितनी ही अधिक विकसित होगी उसका सृक्ष्म ज्ञान 
उतना ही तीत्र होगा। एक मोटा काम करनेवाले निर्बंद्धि का 
सूच्म ज्ञान लगभग नहीं के बराबर होता है। अपने निकट से निकट 
संबंधी के मृत्यु-शाक का भी वह शीघ्र से शीघ्र भूल जाता है और 
स्वयं अपने वैवाहिक आनंद का भी आनंद उसे क्षणिक होता है। 
जो स्थृल् ज्ञान सूच्म ज्ञान की सीमा श्राक्रांत करते भी हैं वे अत्यंत 
अरपष्ट श्लार कुंठित होते हैं; इसी से, वे चिपक नहीं पाते । 
“विचार! 'मति? की उस अंतरतम स्थिति तक पहुँच नहीं पाते जहाँ 
वे गड़कर कविता की सृष्टि कर सके। सर्वाती का जलबिदु 
सीप क॑ कक्ष तक नहीं पहुँचता जिससे मोती उत्पन्न हो सकें। 
वर्षा निरंतर हो रही है परंतु स्वाती नक्षत्र के आने पर ही जल 
सीप तक पहुँचकर प्रभाव उत्पन्न कर सकेगा। विश्व-संपक-जन्य 
विचारा का निरंतर आविर्भाव हो रहा हैं। परंतु शारदा की अनु- 
कंपा से ही उनकी पहुँच 'मति! तक हो सकती है जिससे कविता 
का जन्म हो | बुद्धि और निबुद्धि की विषमता, जिसके कारण 
विचार मति तक नहीं पहुँच सकते अथवा कुंठित रूप में पहुँचते 
हैं, इश्वर-प्रदत्त है ओर शारदा की ही अनुकंपा से वह परि- 
स्थिति निबुद्धि में भी उत्पन्न हो सकती है जिसमें वह सूच्स ज्ञान- 
प्राप्ति का अधिकारी हो सके --'मृक हाइ बाचाल, पंगु चढ़इ 
गिरिबर गहन? | 

चैपाई के प्तिम पद में आया हुआ 'कवित” शब्द “कविता? के 
लिये है। कविता से अभिप्राय छपो हुई, लिखी हुई अथवा 
व्यक्त नाद में अभिव्यक्त की हुईं पिंगल-शाख के अनुकूल छंदबद्ध 
कविता से नहीं है वरन्‌ हृदयकतक्ष के मति-संपुट में कसमसाते हुए 
उन उत्तप्त सजग और सजीव भावों से है जिनका प्रसव, महर्षि 
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वाल्मीकि की वाणी की भाँति, किसी भी अनुकूल परिस्थिति के 
सहसा उत्पन्न हो जाने से व्यक्त नाद में हा सकता है। 

गोस्वाभीजी की परिभाषा में आए हुए दोहे से यह बिल्कुल 
स्पष्ट हो जाता है कि उन्‍होंने काव्य में कल्लापक्ष की उपेक्ता 
नहीं की , वरन्‌ उसे काव्य के पूणे होने में एक आवश्यक श्रलेग 
माना है। कला से यहाँ हमारा अभिप्राय कविता के रूप-सोष्टव से 
है। जिस विधान से कविता का रूप सँवारा जाता है उसे 
गोस्वामीजी ने युक्तिः संज्ञा दी है। मोतियों का यत्न के साथ तागे 
में पिराकर माज्ञा बनाई जाती है जिसे सज्ञन व्यक्ति अपने 
स्वच्छ वक्त:स्थल पर धारण करते हें। उस माला की शोभा अत्यंत 
सुहावनी होती है। उसी प्रकार मतिस्थ विचारों का युक्ति अथवा 
काव्य-कल्ला-कुशलता के सहारे रामचंद्रजी की गाथा में नियोजित 
कर जे रामचरित काव्य प्रस्तुत हो उसे सज्जन लोग, शर्थात्‌ 
काव्य-मर्मज्, हृदयस्थ करें ओर उससे सबका अनुराग अथवा प्रेम 
हो। 'भमत्ति! में कसमसाते विचार उपस्थित हैं। उन्हें व्यक्त नाद 
में अमभिव्यक्त करने के पूर्व काई स्वरूप देना आवश्यक है। गेस्वामी- 
जी की दृष्टि में रामचंद्रजी की जीवन-गाथा यह सर्वेश्रेष्ठ स्वरूप 
हैे। उनकी धारणा है कि काव्यशक्ति का उपयोग केवल अपने 
उपास्य देव के गुणानुवाद के गान में ही करना चाहिए। रामचरित 
को ही वे उपयुक्त विषय समभते हैं जिसके आधार पर काव्य का 
स्वरूप खड़ा किया जा सकता है। गोस्वामीजी मनुष्यों पर काव्य- 
रचना के बिल्कुल प्रतिकूल हैं-- 

#४ऊ्ीन्हें प्राकृत नर गुन-गाना | सिर घुनि गिरा लागि पछिताना ॥?? 
इस अ्द्धाली में उन राज्याशअ्रित कवियों का फटकारा गया है 
जा पेसे के लिये अपने आश्रयदाताओं के चरित्र काव्य-बद्ध 
करते हैं | 
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गोस्वामीजी का परम विश्वास हैं कि इस प्रकार से प्रस्तुत 
किया हुआ श्रीरामचंद्र का जीवन-वृत्त काव्य-ममेज्ञों का अत्यंत 
आकषक होगा। वे लोग परिष्कृत मन से इस चरित्र को ह्ृदयं- 
गम करेंगे । 

यहाँ तक ते गोस्वामीजी को काव्य-परिभाषा को समभने का 
प्रयत्न किया गया है। अब हमें ऐसे सिद्धांतों की मीमांसा करनी 
है जे। इस परिभाषा से निर्धारित होते हैं । 

गोस्वामीजी ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि दे शक्तियों 
के परस्पर सहयोग से ही कविता का प्रादुर्भाव होता है। चाहे 
उन्हें देवी और मानवी कहें, चाहे उच्च और निम्न । मनुष्य 
की सतत जागरूक उत्कट अभिलाषा जब नीचे से देवी शक्ति 
का आह्ान करेगी तब ऊपर की देवी शक्ति प्रत्युत्तर अवश्य देगी । 
गोस्वामीजी स्फुरणवाद के भ्रमात्मक सिद्धांत को नहों मानते। वे 
इस धारणा का अस्वीकार करते हैं कि देवी विधान के परिष्कारों 
की उपेज्ञा करके कोई व्यक्ति कवि हो सकता है। उसी प्रकार 
उनका यह भी मत है कि मनुष्य केवल अपनी शक्ति से, स्वरूप की 
अभिव्यक्ति के लिये, आवरण विदीण् नहीं कर सकता और न देवी 
प्रकाश से इस अ्ंधकारसय संसार का केवल अपने ही बल पर आाल्तो- 
कित कर सकता है। यह श्रो शारदा का काये है। मस्त कर देने- 
वाल्ली देवी मधुरिमा की वर्षा वही करती है। उसका संपर्क परम 
आनंद की सृष्टि करता है। अपने अ्रभ्यंतर में श्री शारदा की 
उपस्थिति का मनुष्य ने अनुभव किया नहों कि वह भावातिरेक 
ओर भाव-वैचित्रय से आंदेलित हो उठता है। स्वरूप-सौंदय और 
क्रिया-सोंदर्य सुकुमार वृत्तियों के सांथ उसी प्रकार श्री शारदा से 
निकलते हैं जिस प्रकार सूये से प्रकाश निकलता है। जहाँ कहीं 
उसका अलौकिक दृष्टि-विक्षेप हुआ, जहाँ कहाँ उसकी सुंदर मुस- 
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कान पड़ी, मन श्राकृष्ट होकर बंदी हो गया और आत्मा एक अपूर्व 
आनंद में निमम् हो गईं। उसके स्पशे में चुंबक का प्रभाव है । 
उसका अलौकिक और सुकुमार प्रभाव मन, जीवन और शरीर तीनों 
को परिष्कृत कर देता है। जहाँ कहीं वह चरण-विन्यास करती है 
वहाँ सर्वेतेन्मुख आनंद के विचित्र स्रोत बहने लगते हैं। परंतु 
जब तक मनुष्य की निम्न प्रकृति क्रियाशील है, उसे वेयक्तिक प्रयत्न 
करना आवश्यक है। यह प्रयत्न तीन प्रकार का हे--( १ ) 
आकांक्षा, (२) अस्वीकार ओर ( ३ ) समपेण । इन तीनों में 
परस्पर बड़ा संबंध होता है और ये अन्योन्याश्रय भाव से एक 
दूसरे से मिले रहते हैं । 

आकांक्षा? बड़ी बलवती होनी चाहिए । तीत्रता के साथ साथ 
उसमें स्थायित्व अपेक्षित है। मन का उत्कट संकल्प, हृदय का 
तीत्र अन्वेषण, आत्मा का निस्संदेह स्वीकार, ऐहिक चेतना के 
खालने और ठ्रवित करने की गहरी अभिल्ाषा, अवतीर्ण हुए अलो- 
किक सॉंदये के लिये निरंतर और सजग अध्यवसाय द्वारा आधार 
का परिष्कार इत्यादि कुछ आवश्यक विधान हैं। इन्द्रीं का हम 
सीप अथवा मति की आकांक्षा? कह सकते हैं। प्रयत्नत्रयी का 
यह पहला सोपान हे । 

'सीप? वर्षाकाल्ल के संपूण जल का अस्वीकार करती चली जाती है 
और शांतिपृवेक स्वाती के जल्ल की प्रतीज्ञा करती है। 'मति” के अथे 
में यह अस्वीकृति निम्न पाशविक प्रवृत्ति की है। मन से पक्षपात को 
और प्रताभन-संलम् स्वभाव का बहिष्कृत करना पड़ता है जिससे सत्य 
ज्ञान का प्रवेश अनवरुद्ध रूप से दवा सके। मतिः को शांत, ज्ञान- 
संपन्न, स्वीआारशील तथा प्रत्युत्तशील बनाकर कुत्सित भावनाओं 
(इच्छा, भाग, उद्धिम्रता, विकार, वासना, स्वार्थ, मद, अहंकार, काम, 
क्रोध, मोह, लेभ, मत्सर, ईर्ष्या, सत्यविराध आदि कुबृत्तियों) को त्या- 
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गना पड़ता है। ऐसे ही प्रयत्न द्वारा वह मानसिक अवस्था उत्पन्न 
हो सकती है जब सच्ची शक्ति ओर सच्चे आनंद की वर्षा ऊपर से 
होती है। इस सहयोग से 'मतिः में बृहत्‌ शक्ति-संपन्न विभूति का 
आविशभाव होता हे जिसके स्थायित्व के लिये यह अत्यंत आवश्यक 
है कि शरीर विकार-शून्य, संदेह-शून्य, आडंबर-शून्य, भेद-शून्य, 
हठ-शून्य, प्रमाद-शून्य, आह्वस्य-शुन्य, अपरिवर्तनशीलता-शुन्य हो 
गौर कोई भी मानसिक आवेग उस पर प्रभाव न डाज्न सक। 
प्रयत्नत्रयी का यह दूसरा सोपान हे । 

अपने समूचे व्यक्तित्व का, अपने सार संबंध का, अपनी सारी 
चेतना का उस असीम तीत्रवा, उस असीम शांति, उस असीम 
अनुभव, देवी शक्ति श्री शारदा के चरणों में समर्पित करना प्रयक्षत्रयी 
का अंतिम सोपान है। इस प्रकार उसका व्यक्तित्व अवैयक्तिक 
और असीम व्यवस्था की अभिव्यक्ति का साधन हा जाता है। यही 
वीप! का स्वीकार अथवा मति की ग्राहिका शक्ति है | 

ज्योही प्रयत्नतत्रयी की समाप्ति हुईं, देवी सांदये की वर्षा आरंभ 
हा जाती है। ऐसे व्यक्ति का देवी प्रकृति का पूर्ण स्वरूप जानकर 
श्री शारदा स्वयं अधिक से अधिक विभूति प्रदान करती हे । हृदय 
समूचे जीवन के भावुक स्वरूप से द्रवित हो उठता है और महान 
सौंदय से लिपट जाता है। निरंतर चेतना में वह एक सजीव 
स्फुलिंग हो जाता है। यह सजीव देवी रफुरण विभिन्न भावों से 
टकराता है--जीवन को र्पशे कर बहनेवाले विचारां से उल्तक 
जाता है। वह झतीत की प्रतिध्वनि सुनता है ओर अदृश्य के स्वग- 
संगीत की नीची और ऊँची रवर-लहरी को ग्रहण करता है। जीवन- 
व्यापो असीम के राग से उसका राग मिल जाता है--उसे अली- 
किक आलोक दीखने लगता है। वह तथ्य का मूतिमान्‌ देकर 
काव्यबद्ध कर देता है। ऐसा ही काव्य समय के वातायन से 
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ऊाँकते हुए चिरंतन ज्ञान के सूद्तम अध्यात्म का प्राण कहा जाता है। 
युक्ति! क॑ सहारे अर्थात्‌ कल्लापक्ष का आश्रय लेकर, इस हृदयस्थ 
काठय का अपनी गाथा में बद्ध कर कवि कविता के रूप में इसे 
सूये का प्रकाश दिखाता है । 


यथा सोंदये के भावज्ञान का ऐसे सौंदये-स्वरूप से गोम्वामीजी 
प्रथक्‌ नहीं समभते जे समूचा और पूर्ण हे। कला की सच्ची 
चेतना हमें तभी आती है जब हम अपने इंद्रिय-अनुभव ओर इंद्रिय- 
सुख को पार्थिव छेत्र से ऊपर उठाकर प्रागिंद्रिय और आध्यात्मिक 
स्वरूप प्रदान कर सकें। ऐसी कविता में स्वर्ग ओर मत्ये के पृर्ण 
सेाभाग्य की अभिव्यक्ति होती है। इस आदियज्ञ अथवा रसयज्ञ 
में अपरा और परा प्रकृति का सामंजस्य होता है। पूर्ण सांदये की 
पुकार से अपने तत्पर और प्रत्युत्तरशील व्यक्तित्व का मिल्लाकर कवि 
विश्व की विधेयात्मक प्रेरणा का उपकरण बन जाता हे। जीवन 
की चित्रशाज्ञा में उसके नेत्र ऐसे रंग-बिरंगें चित्रों की समीक्षा क॑ 
लिये अभ्यस्त हो जाते हैं, जिनका प्रणयन विश्व के अल्लौकिक चितेरे 
के मन में, हाथ में श्रौर हृदय में है । 


जानाते यज्ञ चन्द्रार्का, जानन्ते यज्ञ यागिनः । 
जानीते यतज्न भगांडपि तज्ञानाति कवि: स्वयम्‌ ॥ 


“जिस रहस्य को चंद्र और सूये नहीं समक सकते, जिस तथ्य तक 
योगियों की भी पहुँच नहों है, जिसे स्वयं भर्ग भी नहों समझ 
सकते उस सत्ता का ज्ञान कवि को स्वत: हो जाता है|” सांसारिक 
जीवन की घटनाओं की व्याख्या द्वारा कविता उस अलोकिक जीवन 
के रहस्योद्धाटन का प्रयत्न करती हे जो अस्तित्व के प्रकाश में आने- 
वाला है। मानवी, प्राकृतिक और देवी इन तीनों परिस्थितियों के 
अनूठे सामंजरय के निकट बेठी हुई अपनी आत्मा किस प्रकार 
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अभिव्यक्त हो और कवि अपने आप को किस प्रकार खोले, इसी 
प्रयास में कविता की सृष्टि का मूल रहस्य है । 

कवि का हृदय भगवान्‌ का शासन-पीठ हे। कवि कोषाध्यक्ष 
है। उसके पास वे कुंजियाँ उपस्थित हें जिनके द्वारा भगवान्‌ तक 
पहुँचने का माग खुल सकता है। अखंड सत्ता के अनुसंधान के 
लिये मानवी आकांक्षाओं की अभिव्यंजना का इसी लिये कविता 
कहा गया हे। कवि ससीम सोंदये का असीम सौोंदये के साथ 
एक सूत्र में बंधा हुआ देग्ववा है। इंद्रधनुष के सौंदये में उसे पूर्ण 
सौंदये की ज्योति टिमटिमाती हुई दीख पड़ती है। वास्तव में 
पूण सौंदये का विस्तार सापेक्ष प्राकृतिक सांदय से ही हे! सकता है। 
आप नामरूपात्मक, स्वरूपात्मक, शरीरात्मक, सामाजिक, मानसिक, 
आध्यात्मिक इत्यादि भयों का जीत लीजिए ओर श्रो शारदा के द्वार 
पर आत्म-समपेण कर दीजिए, झाप अपने को जीवन के रागझों में 
ओत-प्रेत पावेंगे । आप में जोवन के लिये गहरी सहानुभूति उत्पन्न 
है। जायगी। प्रत्येक थिरकती हुई छाया आपको भावावेश से प्लुत 
कर देगी ओर प्रत्येक आत्ते वर से आप सहसा सिहर उठेंगे। 

पाश्चात्य देशों में कविता की, वत्तमान युग की सबसे अर्वांचीन, 
मीमांसा क्या की जाती है उसे भी समझ लेना है। यह भी समझ 
लेना चाहिए कि गोस्वामीजी की व्याख्या का प्राजकल क्या मूल्य है। 

कविता का आविर्भाव किस प्रकार होता है, इस संबंध में विचित्र 
विचित्र धारणाएँ व्यक्त करने का साहस किया गया हे। कुछ लोग 
उसे रति-जन्य बतताते हैं। कुछ लोग इसे पशु-प्रकरति की प्रबल्लता 
से प्रादुभूत मानते हैं। कुछ लोगों की दृष्टि में केवल लय से 
कविता का जन्म होता है। इसी प्रकार की अनेक बेढंगी बातें कही 
गई हैं और कही जाती हैं। यदि कविता की उत्पत्ति का वास्तव 
में यही रहस्य होता तो अच्छी बुरी और ऊँची नीची कविता का 
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कोई वर्गीकरण होना ही असंभव था। अर्वांचीन मनःवत्त्ववेत्ता 
यह बतल्ाने का प्रयत्न करते हें कि कवि संसार की घटनाओं ओऔर 
स्वरूपों के प्रति पूण स्वीकारात्मक भाव रखता है और बाह्य जगत्‌ 
को उसके तथ्यों का समभाने का प्रयत्न करता है। निर्जीव प्रयत्न 
में एकत्र किए हुए सॉंदये-भावों का शाधकर ही कविता की 
खेज नहों कर सकते और न कविता भाग्याधीन ही है, जे कवि 
से सहसा टकरा जाय । कविता का आविर्भाव तभी होता है जब 
हमारा हृदय विश्व के क्रिया-विधान ओर स्वरूप-विधान को श्रतर्तीन 
कर ले तथा हमारा समूचा व्यक्तित्व इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई 
और गहराई का आलिगन करने लगे | यह काये न ते केवल्ल कटपना 
से संभव हो सकता है शोर न बुद्धि से। यह काये ते विधेयात्मक 
स्फूति का है। बाह्य क्रिया-कलाप का समुश्चयय करके अथवा केवल 
भाग्यवश किसी तथ्यखंड से टकराकर कविता को उत्पन्न नहीं 
किया जा सकता । आजकल के मनोविज्ञानवेत्ताओं का यही मत हे । 

अब यह सेचना है कि यह विधेयात्मक स्फ़ूति किस प्रकार 
उत्पन्न होती है। मनोविज्ञानवेत्ता इसका यह उत्तर देते हैं कि 
हमें बुद्धि और ज्ञान की लौ हमेशा सजग और जाज्वल्यमान रखनी 
चाहिए | क्रिया-विधान और स्वरूप-विधान के हमारे सांसारिक 
अनुभव अपनी परिपक्वावस्था में हममें सजगता, जागरूकता अथवा 
बुद्धिमत्ता उत्पन्न करते हैं। बुद्धिमत्ता के ज्वलंत प्रकाश में स्फू्ति 
उत्पन्न होती है और स्फूति की परमावस्था में देवी प्रेरणा का जन्म 
होता है। देवी प्रेरणा का जन्म होते ही उच्च कविता का आवि- 
भाव होता हे। 

संभव है कि पाठकों के हृदय में यह प्रश्न उठे कि क्या बुद्धि- 
शील व्यक्ति की भाँति. परिश्रमी व्यक्ति भी काव्य के मम तक पहुँच 
सकता है। इसका उत्तर स्पष्ट हे। परिश्रमी व्यक्ति के निर्जाव 
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परिश्रम के पुरस्कार-स्वरूप उसे, आरूढ़ होने के लिये, उन्नति के 
साधारण सोपान मिलेंगे जिन पर क्रमश: चढ़कर वह उन्नति की प्रतिम 
अवस्था तक पहुँच सकता हे। उसे कछुवे की गति से चलकर 
सारी अवस्थाग्रों को पार करना होगा। एक बुद्धिमाव व्यक्ति के 
लिये वही विधान और वही मार्ग है श्रार उसे भी उन्हों अवस्थाश्रों 
से निकलना पड़ता है, परंतु केंद्रित अथवा संक्षिप्त विधान के अनु- 
कूल उसकी गति बड़ी तीत्र होती है। प्रत्येक अवस्था से निकलते 
हुए उसे कोई नहीं देखता और समय भी कम लगता है। एक 
मेधावी व्यक्ति द्रत विधान का आश्रय लेता है। कार्य-कारण का 
युग्म अपनी चपला गति के कारण चमत्कृत कर देता है, परंतु वास्तव 
में काई चमत्कार नहीं होता | जिस प्रकार किसी रेखा के अतरबिदु 
नहीं दिखाई देते वरन्‌ एक सीधी रेखा दिखाई देती है उसी प्रकार 
मेधावी व्यक्ति की तीब्र गति के स्थानांतर ल्क्षित नहों हेते । वह 
अपनी आत्मा के सन्निवेश से काये संपादन करता है। उसकी 
प्रज्ञा काव्य-विषय की प्रज्ञा से एक हो जाती हे। वह निष्क्रिय भाव 
से स्वरूप-विधान और क्रिया-विधान को भावगम्य करता है। यदि 
बुद्धि निविकार है तो भाव में तथ्य का स्वरूप दृष्टिगत हो जायगा। 
आध्यात्मिक और कतेरि अनुभव प्रत्यक्ष” अथे का बोध कराता है 
ओर देवी प्रेरणा वाक्‌ प्रदान करती है। रफूर्ति उचित निष्कर्ष 
और उचित सिद्धांत प्रदान करती है तथा विवेक श्रांतियों से 
बचाता है | 

एक परिश्रमी श्र प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर 
यह हे कि परिश्रमी व्यक्ति उन्नति के स्वास्थ्यपूणं ओर सच्चे 
मार्ग का अनुसरण नहीं करता; जितना ऊँचा उठने की उसमें 
शक्ति है उतना ऊँचा नहीं उठ पाता। प्रल्लावान्‌ कवि देवी स्पशे 
से संचलित किए हुए सोष्ठव द्वारा हम लोगों का साधारण क्रिया- 
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कलाप के वातावरण से ऊँचा उठा देते हैं। ऐसे प्रतिभा-संपन्न 
कवि हमारे समत्त हमारी संभावनाएँ खोलकर रख देते हैं। वे 
अपने को संपूर्ण बनाकर प्रकृति क॑ भेदों के सामंजम्य उपस्थित कर 
देते हैं। इसी उन्नति को हम उच्च काव्य की सृष्टि का कारण कह 
सकते हैं। हिंसक पक्तो जिस वेग, जिस सज़गता और तत्परता 
से अपना भाजन पकड़े रहता हे और उसके साथ ऊपर उठा चला 
जाता है, उसी संलग्रता से अच्छी कविता जीवन को ग्रहण किए 
हुए ऊपर के वायु-मंडल में विचरण करती है। परंतु इस परिस्थिति 
के लिये हृदय की शालीनता की आवश्यकता है। उच्च-काव्य- 
कला-संपन्न, चतुरता से सन्निविष्ट, तथ्य की सुंदर राँकियों से आले- 
कित, मानव-हंदय में बेठी हुई सोंदये-परंपरा से परिपूर्ण नाटकों की 
सृष्टि ऊपर क॑ सिद्धांत के अनुकूल हुई है और इसी अध्यवसाय से 
कवि सावैमैमिक्र सोंदर्य का साज्ञात्‌ रूप में देखने लगता है। 
संगीत-मकरंद में नारदजी कवि” का इस प्रकार परिभाषित करते हैं- 
“शुचिदक्ष: शांतः सजनविनतः सु'दरतरः 
कलावेदी विद्वानतिमदुपदः काव्यचतुरः । 
रसज्ञः देवज्ञः सरसहृदयः सत्कुक्षभवः 
शुभाकारश्च्छ दो गुणगरण विवेकी स च कविः ॥?! 

इस विशेषण-समाहार में यद्यपि कोई व्यवस्था नहीं है परंतु कवि 
के सच्चे स्वरूप का कुछ सममाने का प्रयत्न अवश्य किया गया है। 

गोस्वामी तुलसीदासजी कविता के सच्चे स्वरूप का समभते थे- 
उन्हें उसका बोध था। ऊपर की काव्य-विषयक सारी भमीमांसा 
उन्हीं के चोपाई और देहे के आधार पर की गई है। आगे उनके 
काव्य के संबंध में संज्षिप्त चचा की जायगी | 

गोस्वामी तुलसीदासजी के संबंध में समय समय पर बहुत कुछ 
लिखा जा चुका है श्लार लिखा जा रहा है। तो भी यह सब अभी 
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तक का ही है। वे पवित्र भक्त, निर्मल मित्र श्रार कुशल्त सुधारक 
थे। उनकी आलोचना की टाँकी समाज-प्रतिमा के खुरखुरेपन को 
मिटाने के लिये उतनी कठोरता के साथ प्रयुक्त नहीं हुई--कंवल 
दे एक स्थलों का छाड़कर--जितनी कठारता के साथ कबीर ने 
डसका प्रयोग किया। सुधारक के वेष में कबीर की व्यंग्य वाक्या- 
वली का कशाघात अपढ़ लोगों का तो कुछ काल के लिये सजग कर 
सका परंतु समाज के उच्च वर्ग के लोग उससे तिलमिला गए। 
यह विरोध इतना बढ़ा कि उन्हें नीचा दिखाने के लिये, कबीर को 
वेदशास्त्र, ज्ञान-विज्ञान सभी की तीत्र निंदा करनी पड़ी शऔर पंडितों 
को उनकी मूखंता का ढोल पीटना पड़ा । परीक्षा में पड़े हुए कबीर 
जब किसी संस्कृत वाक्य का अथे न बतला सकते थे तब स्वयं एक 
कूट लिखकर अपमानित भावना का प्रतिशाध लेते थे । इन कूटों 
की पहेली का कान समझता ? अतएव मूख शिष्यों के समक्ष उनका 
आदर बढ़ जाता था। शासन अक्षुण्ण रखने के लिये अहम्मन्यता 
के साथ चिपकना अनिवाये था। उपदेशक बनना ओर ममंज्ञ 
प्रदशित करना भी इसी भावना के परिचायक हैं। 

इससे यह न समभभना चाहिए कि कबीर की उपदेश-वृत्ति शर 
सर्वज्ञता प्रदशित करने की प्रव्नत्ति केवल्ल ढोंग अथवा डोंग थी । वे 
वैयक्तिक पविन्नता की साधना में एक ऐसे स्थान पर अवश्य पहुँच 
चुके थे जहाँ से वे अपने वाक्यों का आत्मश्लाघा न समभते थे । 
परंतु इस बड़े संघष से प्रस्फुटित कबीर-धर्म अशिक्षितां तक ही परि- 
मित रहा। उसे विद्वानों ने कभी ग्रह न किया। उनके सुधारों 
में बेढंगी क्रांति थी । 

गोस्वामीजी दूसरे प्रकार के सुधारक थे। उनका कोई निजी मत न 
था। उन्होंने अपने अध्ययन से जान लिया था कि सनातन धर्म में 
भी ऐसी कोई कमी नहीं है कि किसी नए धर्म का सूत्रपात किया जाय। 
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व्यावहारिक बुराइयाँ सभी धर्मों में प्रविष्ट हो जाती हैं। जिस 
समय किसी जाति-विशेष की मानसिक दुबलता इस सीमा तक 
पहुँच जाती है कि वह अमूते स्वरूपों का अहण नहों कर पाती, 
उस समय अपनी उपासना की परितुश्टि के लिये वह उन स्वरूपों 
को मू्त आकार देती है। यूनान के अनेक देवताओं का बेढंगा 
स्वरूप इसी मनोभाव का प्रतिरूप हे। भारतवर्ष में भी जब जन- 
समुदाय के मन पर सरस्वती के अमूते गुणों का संरक्षण न रह 
सका ते उनके चार हाथ ल्गाए गुए । हंस वाहन ढूँढ़ा गया; 
हाथों में पुर्तक ओर वीणा दी गई | इस साकार रूप में ही साधा- 
रण व्यक्तियों को सांत्वना मित्रती है। विद्वानों के निकट इन 
प्रतीकों का कुछ भी उपयोग नहों है। हाँ, जब इन प्रतीकों की 
आड़ में काई कुशल कवि मानसिक परिस्थितियों की गद्दरी और 
आदशे उलकन को अभिव्यक्त करता है तब विद्वानों के भाव- 
स्वरूप पर भी स्पंदन होता है ओर वे प्रतीक विद्वानों की भी वस्तु 
हो जाते हैं। बुद्धि-वेषम्य सृष्टि के आदि से ही है। इसी को. 
ताड़कर जिन कवियों ने पंडितों ओर जनता दोनों के मनेभावों को 
स्पष्ट करनेवाली कृतियाँ लिखी हैं उन्‍्हों का सम्मान है। कंवल 
एक का साथ रखनेवाली कविता एकांगी ही समभ्ती जाती है। 
अ्रभद्रता ओर सुंदरता के बीच में केबल एक पतली रेखा है। उसको' 
ताड़ना कल्लाकार के लिये बड़ा ही आवश्यक कार्य है। यह रखा ऐसी 
सीमा है जहाँ लोकाभिरुचि और विद्वानों की अभिरुचि मिलती है। 
गोस्वामीजी इस रेखा को ताड़ ही नहीं गए थे वरन्‌ इसी के ऊपर ही 
उन्होंने काव्य का सारा प्रासाद खड़ा किया | रामचंद्र को साकार 
स्वरूप में खड़ा कर लोकिक और अल्लौकिक के अनूठे सामंजस्य द्वारा 
उन्होंने उनके लिये जो वायु-मंडल, जे वातावरण, जो परिस्थितियाँ 
निर्मित कों वे जनता के लिये सुख-स्वप्न की वस्तु भी हैं और ठोस संसर्ग 

है 
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की भी। साधारण लोग गोस्वामीजी के मानस में ध्वनि और संगीत 
से ही भाव ओर रस में गोते लगाने लगते हैं ओर पंडित लोग भाव और 
रस में निमम्न ध्वनि ओर संगीत का साकार स्वरूप अनुभव करते हें । 

गोस्वामीजी को राम-स्वरूप की दरकार अपने लिये न थी। वे 
दशरथपुत्र के साकार स्वरूप को खड़ा किए बिना ही उपासना- 
क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हुए थे। वेताो नाम के अमूते स्वरूप में 
ही सब कुछ मानते थे-- 

“राम्त एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खत्न कुमति सुधारी ॥”' 
बालकांड की कथा को प्रारंभ करने के पूब ही उन्होंने स्पष्टतया 
ज्ञाम” को दशरथपुत्र राम से ऊँचा फहा है। इस दक्तिका 
उनके लोक-धर्म की संस्थापना से कोई विराध नहीं । वास्तव में 
जब से पं० रामचंद्रजी शुरू ने अपनी आलोचना द्वारा गोस्वामीजी 
की कविता में लोक-धर्म का दिग्दशेन कराया तब से परवर्ती सारे 
आलोचकों का ध्यान उस ओर से हटता ही नहीं । लोक-धर्म के 
गहर रंग की ऐनक लगाने से उनका साधु-धर्म धूमिल दिखाई देने 
लगा है। यह न भूलना चाहिए कि उन्होंने समाज-सुधार के लिये, 
लोक-धर्म के नाम पर, जो कुछ भी किया वह गौण था। प्रधानता ते 
बैयक्तिक उन्नति की ही थी। नहीं तो वे मीरा का यह परामश न देते-- 

“जाके प्रिय न राम-बदेही । 

तजिए ताहि कोटि बेरी सम जद्यपि परम सनेद्दी ॥” क्‍ 
साधु-धर्म में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। स्थान स्थान पर उन्होंने 

गुरु की प्रशंसा की हे। यह भी नहीं कि ( पं० रामचंद्र शुक्र के 
कथनानुसार ) उन्होंने अपने ग्रंथों को गणेश की वंदना से ही प्रारंभ 
किया हो। गुरु की वंदना से भी उनके अ्रथों का आरंभ हुआ। 
वे त्राद्याण थे। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च हे। उन्होंने, 
समाजवाद का पक्तपात किया है प्राचीन रूढ़ियों की रक्षा के लिये यत्न 
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किया है। तीथे, ब्रत, नियम, उपवास, माला, तिलक, गंगा-स्नान इत्यादि 
की ओर उन्होंने प्रवृत्ति पैदा की है। परंतु साधु-धरमं का सम्मान 
उनके हृदय में बहुत बड़ा है। वैयक्तिक पवित्रता की समता में 
सारी रूढ़ियाँ उड़ जाती हैं। रामचंद्र शबरी के जूठे बेर खा लेते 
हैं और ब्रह्मषि वशिष्ठ अछूत निषाद को गले लगाते हैं। इन उदा- 
हरणों से लोक-धर्म की पुष्टि में यह कह देना कि उनका किसी 
जाति से विरेघ न था उतना सत्य नहों जितना सत्य यह है कि 
वैयक्तिक पवित्रता की धारा में उनका लोक-धम मारा मारा फिरता 
था। गोस्त्रामीजी वहों तक लोाक-धर्म के साथ थे जहाँ तक 
साधु-धर्म से उसका विराध न था । इधर-उधर के अवतरणयणों 
से जहाँ कहीं भी गोस्वामीजी साधु-धर्म से उतरे हुए प्रतीत 
होते हैं उसका कारण यह नहों है कि लोक-घमे की वेदी पर 
साधु-धर्म की बलि दी गई है, वरन्‌ उन स्थलों पर गोस्वामीजों ने 
रूढ़ियों की रक्षा करके मनमानी उछ खलता को दबाया है। विभी- 
षण, भ्रात-द्रोह और देश-द्रोह करके, लोक-धर्म का अच्छा उदाहरण 
उपस्थित नहीं करता। शत्रु से मिलकर सुग्रीव का भाई को सर- 
वाना और उसकी ख््रो को ब्याह लेना लेक-धर्म का अच्छा आदशे 
नहीं । मंदोदरी पति को शत्रु रामचंद्र के समत्ष खल खद्योत 
दिवाकर जेसा” कहकर भारत-ललनाओं के समक्ष लोक-धर्म का 
कोई ऊँचा आदशे उपस्थित नहीं करती। इन पात्रों का साधु- 
पात्रों में परिगणन केवल साघु-प्षम के बल पर किया जा सकता है, 
लोक-धम के बल पर नहों । 

यह ठीक है कि गांस्वामीजी का सृष्टि के दुष्ट स्वरूपों का वैसा 
ही सूक्ष्म परिज्ञान था जेसा कि साधु चरित्रों का--झौर दुष्टों का . 
सुधारने के लाकिक प्रयासों का वे कद्दीं कहों पर साधु प्रयोगों के ' 
आदशेवाद के भमेले से अच्छा समझते थे--पर॑ंतु इसका अथे यह 
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नहों है कि उन्होंने उन लौकिक नियमों का आदशे माना है। 
लेक-धर्म के, इस सीमा तक, वे अनुयायी न थे। यह ठीक है 
कि सृष्टि के आदि से ही सब लोग एक से भले नहीं हुए। यह 
विकासवाद के भी प्रतिकूल है। सारा राष्ट्र एक गाल पर थप्पड़ 
खाकर दूसरा गाल नहीं फेर सकता, यह भी किसी हद तक ठीक 
है; परंतु इस कारण साधु सिद्धांतों के विकास के लिये समाज को 
न तेयार करना सर्वथा ठोक नहों। साधु-प्रवर गोसर्वामीजी ऐसा 
घोर अन्याय नहीं कर सकते थे । आज महात्मा गाँधो, यह समभ- 
कर भी कि उनका अभ्रहिसात्मक आंदोलन लोक-धम के स्वरूप में 
ग्हीत नहीं हो सकता, उसमें हेर-फेर करने को तैयार नहीं हैं, वरन 
राष्ट्र को अपने साथ ले चलने का प्रयास करते हैं। गोस्वामीजी यदि 
महात्मा थे तो वे दूसरी बात कर ही केसे सकते थे । 

महात्मा तुलसीदास का इस भावना से खाली समभना उन्हें 
नीचे गिराने का प्रयास करना है । संसार की बुराई ओर भलाई दोनों 
का उन्हें ज्ञान था। दोनों को ही वे उस अखंड सत्ता की दा भिन्न 
परिस्थितियाँ समभते थे । इसी लिये उन्होंने उसी भक्ति से खत्तों 
ओर दुष्टों की बंदना की है जिस भक्ति से साधुओं श्रौर देवताओं की- 

“समगुनु पीर अवगुनजल्न ताता | मिल्लइ रचइ परपंच बिधाता ।”? 
श्रार एक स्थान पर कहा है-- 

“जद चेतन गुनदोपमय, बिस्व कीन्ह करतार । 
संत हंस गुन गहहि. पय, .परिहरि बारि-बिकार ॥”* 

इस विश्व में उन्नतिशील विकास-प्रिय सज्जनां के लिये “हंस” 
संज्ञा है। 

एक बड़े कवि के लिये अभिव्यक्ति की दोनों विभूतियों का ज्ञान 
अपेक्तित हे, अन्यथा काव्य में वह वेग नहीं आ सकता। बुरे 
पात्रों के सहारे अच्छे पात्रों का उत्कष बढ़ता है । बूट जितने ही काले 
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होंगे, गोरा पैर उतना ही अधिक चमकेगा। इस पूशो ज्ञान की 
अभिव्यक्ति से गोस्वामीजी के लोक-धर्म से कोई संबंध नहों । 
गोस्वामीजी ने साकार भगवान्‌ की अभिव्यक्ति केवल इसलिये की 
है कि लोग उनके भगवान्‌ को जानें करार उनके प्रति भक्ति करें । 
राम-चरित-चित्रण कंवक्ष इसी प्रकार से सुंदर हो सकता है जिस 
प्रकार से गोस्वामीजों ने किया है। यदि मानस में लेोक-धमे के 
दर्शन होते हैं तो उसका श्रेय उनके उपास्य देव को है, वाल्मीकिजो 
का है, “प्रसन्नराधव”कार का है और अनेक पूवेवर्ती रामचरित- 
लेखकां को है। उनकी यदि कोई निजी विशेषता है तो वह उनके 
साधु-धर्म की है । 

कहने का अभिप्राय यह है कि पं० रामचंद्र शुक्ल ने गोध्वामी- 
जी की आलोचना में उन्हें लोक-धमर्म-प्रचारक की ऐसी मोटी और 
आल्ोोकमय वर्दी पहना दी है कि दूसरे आल्लोचकों के नेत्र सबसे 
पहले उसी से चकाचेंध हो जाते हैं। जितने ग्रंथ बाद में निकले 
सभी में, इस सिद्धांत को अक्षुणण मानकर, इसी के आस-पास फेरी 
को गई है। यह मनेभाव सत्समात्तोचना क॑ प्रतिकूल है । विज्ञ 
लेखक श्रीयुत शुक्त़्जी की आल्लोचना का यदि सावधानी से कई 
बार पढ़ा जाय ते अनेक ऐसे स्थान मिलते हैं जिनसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उन्होंने ल्लोक-धर्म को आवश्यकता से अधिक हढूँढ़ा है; 
उसकी अतिरंजना की है; अपने ज्ञान की प्रतिच्छाया को गोस्वामी- 
जी के काव्य-कानन में स्थान दिया है । 

गोस्वामीजी के चेपाई-देहे में प्रबंध-नकाव्य लिखने के आदशे 
मलिक मुहम्मद जायसी थे । अन्यान्य सूफी कवियों ने भी इन्हों 
दोनों छंदों का आश्रय लिया है। परंतु चेपाई कितना बड़ा छंद 
है इसका ठोक ज्ञान जायसी को न था। कदाचित्‌ गोस्वामीज्ी 
भी एक अर्द्धाली कों ही चौपाई समझते थे । जायसी कहते हैं--- 


७० तुलसी के चार दल 


(है| पंडितन्द्द केर पछतल्लगा ।” गोस्वामीजी ने इससे भी श्रधिक 
विनम्नता दिखाई है। परंतु दोनों कवियों का बड़ा भारी प्रेतर 
उनके उपासना-भेद का है। जायसी अन्योक्ति के गुंंफन में 
निराकार भगवान्‌ की उद्भावना उपस्थित करते हैं श्लौर उपासना 
के सोपान से उस लोक तक पहुँच जाते ह जहाँ से अखण्ड 
सत्ता की भलक दीख पड़ती हे। प्रत्यक्ष में परोक्ष का आरोप 
करके जायसी ने सुंदर सुंदर रहस्यमय भाँकियाँ दिखाई हैं । 
परंतु गोस्वामीजी की सभी आराधना धनुष-बाशवाल्े राम पर ही 
हिलगकर रह गई। 'सियाराम-मय सब जग” में उन्हें 'सिया- 
राम”? की साकार प्रतिमा ही दीख पड़ी। यदि इससे वे ऊपर 
उठते और किसी अनेसग्िक अलोकिक भाव-क्लाक में राम और 
सीता को हूँढ़ते, उनके न मिलने पर रोते, सतत प्रयत्न करते ता कभी 
कभी भावा तिरंक में उन्हें भी फकलक मिल्तती और उनकी अक्तियों में 
भी रहस्यवाद की मीठी अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती। गोस्वामीजी इसी 
कारण रहस्यवादी नहीं हो सके। “कंशव कट्दि न जाय का कहिए!” 
वाली उक्ति में गोस्वामीजी, व्यक्त स्वरूप की इयप्ता में संकुलता 
झ्रभिव्यक्त कर, जो रहस्यवाद की ओर खिचे हुए दिखाई देते हैं वह 
कंबल राम के साकार स्वरूप से कुछ काल के लिये हट जाने के 
कारण | परंतु हृदय के अनुमोदन न करने क॑ कारण इस बक्ति में 
काव्य नहों है, श्रीत्सुक्य मात्र प्रदशेन किया गया है। उक्ति रहस्य- 
भय न होकर दुरूह होकर रह गई है। 

गेस्वामीजी बड़े आशाबादी थे। उन्हें वस्तुओं की श्रोर 
क्रिया-स्वरूपों के सोंदये-बृद्धि की मंगल आशा है । बुराई के ऊपर 
भलाई की विजय पर उन्हें विश्वास हे। अपने उद्धार की भी 
आ्राशा हे-- 

“कबहुँ कि हैं। यहि रहनि रहेंगे |?! 


काव्यकला और गोस्वामीजो की निजी प्रेरणा ७९ 


प्रबंध-रचना के लिये चोपाई और दोहे से कोई अच्छा छंद नहों । 
संगीत के विभिन्न स्वरूपों में भी यह गाया जा सकता है। 

गोस्वामीजी संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। उन्हेंने घर्मशाश्नों 
ओर काव्यों का भली भाँति अनुशीलन किया था। यद्यपि, 
समयानुकूल, वे विद्वान्‌ पहले और कवि बाद में थे परंतु प्“त में वे 
कवि प्रथम ओर विद्वान्‌ बाद में रह गए । उनकी प्रबंध-रचना अद्वि- 
तीय और उनका चरित्र-चित्रण असाधारण होता था | मार्मिक स्थलों 
का चयन, अनावश्यक उपकरणों की कलम करना वे खूब जानते 
थे। यद्यपि वे निसग का संश्ल्षष्ट चित्र अत्यंत उत्तम नहीं खोंच 
सकते थे ते भी मानव-समाज के स्वभाव में उनकी पैठ गहरी थी। 
उदात्त वृत्तियों की सभी परिस्थितियों का उन्हें ज्ञान था। उनकी 
पंक्तियों से रस टपक्ता है। उनके वशीनों में मनोरंजकता और 
आकषंण है । वे समय के प्रवतेक थे, काव्य में युगांतर-कारक थे । 
वे ज्ञान के संस्थापक और भक्ति के प्राण थे। उन्होंने भक्ति-मंदाकिनी 
में नवीन प्रवाह उत्पन्न किया। वे गृहस्थों के साधु ओर साधुओं 
के गृहस्थ थे। उनमें देवी सफुलिगों का प्रकाश और दानवी 
वृत्तियों का नियंत्रण था। वे पूर्णता में अपूणें और अपूर्णों में 
पूण थे। वे वैयक्तिक साधना के बल पर, पवित्रता के मचान 
पर बेठे बेठे भी, मानवीय झटकों का अनुभव करते थे। दूसरों 
के लिये उनके पास चमत्कार थे, दूसरों की सहायता के लिये 
उनका सवेस्व था; परंतु अपनी बाहु-पोड़ा का वे दूर न कर सके। 
महात्मा ईसा ने कितनों का भल्ना किया परंतु वे अपने को सूली से 
मुक्तन कर सके। महात्मागण अपने ल्ञाभ के लिये नहों हैं। 
अगस्त्य का वैभव भरत की अभ्यथेना के लिये था, स्वयं अपने लिये 
नहीं। गोस्वामीजी मनुष्य रूप में देवता और देवता के रूप में 
मनुष्य थे। 


७२ तुलसी के चार दत्त 


गोस्वामीजी का सबसे बड़ा गुण उनके जीवन की निष्कपटता 
शौर रक्ति की निश्छलता है। अपने विषय में वे लिखते हैं- 


जे जनमे कल्षरिकालत् कराला | करतब बायस बेष मराज्ञा ॥ 
चलत कुपंथ बेद-मग छाँड़े। कपट कलेवर कल्निमल भंड़ि॥ 
बेचक भगत कहाइ राम के। किंकर कंचन-काह-काम के ॥ 
तिन्‍ह महँ प्रथम रेख जग मे।री । धिग घरमध्वज घंघकधोरी ॥ 


यह वंचक वक्ति नहों है और न इसमें अतिरंजना ही है। इसमें 
उनका निजी स्वीकार है। पाप के स्वीकार का यह भाव विरलों 
में दिखाई देता हे। गोस्वामीजी की इस उक्ति के समक्ष मेरे निकट 
उनकी, लोक-धर्म और साधु-धर्म की, सारी उक्तियाँ न्‍्याछावर हैं। 
इससे पतितों का सहारा मिलता है । 


गोस्वामीजी की कविता की जितनी प्रशंसा की जाय, कम 
है। एक नहीं, दस नहीं, सहस्नों ऐसे नए भावों और मुहा- 
वरों का प्रयोग इस महाकवि ने किया है जे अपनी विशिष्टता के लिये 
अमर हैं। गोस्वामीजी के हाथों में पड़कर प्रांतीय बोली अवधो 
सारे उत्तरापथ में पढ़ो जानेवाली सुंदर भाषा हो गई। उन्होंने 
ब्रजभाषा के रूप को भी निखारा ओर सुसंस्क्ृत किया । नई-पुरानी 
सभी अभिव्यंजन-प्रणालियों का उन्होंने फिर से सजीब करके खड़ा 
किया। उनके लिये अभिव्यंग्य ओर अभिव्यंजना में काई झ्ेतर 
नथा। शैली की जटिलता और दुरूहता उनमें नाम लेने का भी 
नहों हे। विचार साफ साफ और सुलभे हुए हैं। वास्तव में 
यह कहना कि अमुक भावना या विचार हम स्पष्ट व्यक्त नहों कर 
सकते यही कहने के बराबर हे कि अमुक विचार या भाव हमें स्वयं 
स्पष्ट नहों है। शैली के संवारने का तात्यय अस्पष्ट उल्लके हुए भाव 
के सँवारने के अतिरिक्त दूसरा हा ही नहों सकता । 


काव्यकला और गेस्वामीजी की निजो प्रेरणा ७३ 


गोस्वामीजी की किसी भी कृति में रसात्मकता का तूफान नहों 
है। विश्व के सभी बड़े से बड़े काव्यों में यही बात है। 
गोस्वामीजी की गहरी से गहरी भावना में विस्फोट का ऋकककोार 
नहों है। परंतु यह बात नहों कि वे रुता या हँसा न सके। 
ऊँची कला का चिह् ऊँची गति-विधि है। ऊँचे विषय का चिह्न हे 
व्यापक सहदयता । 

कवि क॑ लिये हकलाना उतना ही बड़ा दोष हे जितना वक्ता 
के लिये । काव्य-निर्माण में काव्यगत परिस्थितियों का समय 
समय पर छोड़ देना और उनकी अभिव्यक्ति न करना जान-बूफकर 
काव्य को दुरूह बनाना है। एक सुंदर रंगीन तितली का सॉंदये 
जब तक हम गुलाब के लाल फूल क॑ आसन पर अनुभव करते हें 
तब तक वह उछल्लकर घास की पतली सींक पर भूलने लगती है । 
यहाँ भी उसके स््ररूप के सौंदय का पूर्ण निरीक्षण नहों हो 
पाता कि वह, वायु में गोते लगाती हुई, नीम की ऊँची चेटटी पर जा 
बेठती है। यह वृत्ति काव्य में अच्छी नहों। वर्तमान युग की 
कविता का यह बड़ा भारी दोष हे। गोस्वामी तुलसीदास इस 
चंचलता से कोसों दूर हैं। सौंदये के गद्मात्मक निर्माण के लिये 
भी बिना ज्गाम की कटपना व्यथ हे । 

गोस्वामी तुलसीदास का महत्त्व इस बात में ही नहीं है कि 
उन्होंने पुण्य कं ही स्वरूप खाँचे हैं। उन्होंने पाप का भी खूब 
पद्दचानकर उसका भी अंकन किया है। यदि हम उनकी सारी 
कृतियों से पाप की प्रतिरूप परिस्थितियों का संकलन करें तो हमें पाप 
की समूची मूति मिल्ल जाती है। पाप स्वार्थ है। वह अपने सच्चे 
स्वरूप के विरोध का निष्कष है, वह देवत्व के प्रति क्रांति है । 
वास्तव में वह सारी ऊँची वृत्तियों का नकार हे। वह अखंड शक्ति 
से दूर रखने की दीवार है। पाप कोई कार्य-विशेष नहीं है यद्यपि 


७छ तुलसी के चार दत् 


पाप का काये क्रियात्मक स्वरूप हो सकता है। वह वास्तव में 
मानसिक स्थिति है जिसका आदि और अंत भअहं? है श्रौर जिसका 
'मैं) के अतिरिक्त किसी वस्तु पर विश्वास नहीं । वह आत्मा श्रोर 
शेष आत्मा के जोड़ में विश्वास नहीं करता । वह 'मैं अरू मोर? 
और 'तोर तें? तक ही सीमित रहना चाहता है । 

पाप का यह स्वरूप भीषण अवश्य हे परंतु अजेय नहीं । गोस्वामीजी 
की सारी काव्य-शक्ति इसी के साथ युद्ध करने में व्यय हुई हे । 

गोस्वामी जी-लिखित १००० प्ृृष्ठों में कदाचित्‌ ही कोई अनाकषक 
: पृष्ठ मिले। इतिहास को उन्होंने पहले-पहल काव्यबद्ध किया है । 
दशेन के अंगों का सिखाने के लिये उन्होंने काव्य-शक्ति का व्यय 
नहीं किया। किसी वाद के पचड़े में न पड़कर उसका उतना ही 
अश उन्हें स्वीकार रहा है जे भावना-नक्षेत्र में लाया जा सके | काव्य 
के लक्षणों की भी जानकारी उन्होंने अपने ही तक सीमित रखी । 
ऊपर से वे अज्ञान ही घोषित करते रहे । वे कविता के लिये 
कविता नहों करते, वरन्‌ सुख क॑ लिये कविता करते हैं । 

यह ठीक है कि गास्वामीजी वस्तु में मैलिक नहीं ह॑ परंतु ढंग 
में वे मूल से भी मालिक हैं। पोधे विभिन्न वनों से संचित किए 
गए हैं परंतु बगीचे की व्यवस्था उनकी निजी है। उनके मानस में 
पात्रों की एक सेना है जिनके नाम ऐतिहासिक अवश्य हैं परंतु 
उनकी सृष्टि का कारण गेस्वामीजी की निजी प्रेरणा है। पात्रों की 
एकांतता, उनका जीवन, उनकी वाणी, उनका रहन-सहन---सकसमें 
विशिष्टता है। गोस्वामीजी प्राणां का दोनों मुट्टियों में भरकर निक- 
लते हैं श्लौर उन्हें अपने राम के पोछे पीछे बिखेरते फिरते हैं। 
अयोध्या के घोड़े और तेते परिजनों से भी अधिक दुखी हैं। चित्र- 
कूट की पहाड़ी मानों श्वास लेती है और वहाँ के पशु-पक्ती, वृत्त और 
घन सब, कान लगाकर, सभा की बातें सुनते हैं । 


काव्यकला और गोस्वामीजी की निजी प्रेरणा ऊ्पू 


गोरवामीजी की कृतियाँ बहुत ऊँची हैं परंतु वे उनसे भी 
अ्रधिक ऊँचे हैं। उन्होंने शुद्रों के लिये जो कुछ कहा है उस 
पर इस युग में हम मुँह बनाते हें; उन्होंने स्त्रियों के प्रति जो क्ररता 
दिखाई है, उस पर हम उन्हें नासमझ कहते हैं; उन्होंने प्राचीनता के 
साथ जो अटूट ज्गाव दिखाया है उस पर हम उन्हें अनुदार कहते 
हैं। परंतु हम उन्हें कपटी और दंभी नहों कहते । उनके गहरे से 
गहरे पक्तपात में इमानदारी है; उनकी कट्टर से कट्टर चक्ति में पवित्र 
साहस और निश्छल बल है। 

कबीर ने अपने विचारों का आकाश में फंककर उनके टेढ़े-मढ़े 
चित्रों द्वारा सत्य के विचित्र स्वरूपों की प्रतिष्ठा की हे। विरोध की 
लड़ी में सीधे-सादे तथ्यों को भी उन्होंने घपले में डाल दिया हे । 
व्यंग की वर्षा पहले वे वेग के साथ करते हैं श्रेर फिर रुककर 
कहने लगते हैं “इसमें यह तथ्य है?। स्वीकृत संस्कारों का धघरा- 
चुंबन कराती हुई कबीर-कविता की भीषण आँधी नवीन असा- 
धारण चमत्कृत सत्यों का, घोर घरघराहट में, सुनाती जाती है। 
गास्वामीजी में ऐसी कोई बात नहों हे। वे बवंडर की तरह 
नहीं उठते। उनमें जीवन के संघष की भीषण क्रांति नहीं है। 
उनमें असाधारण कसमसाहट नहीं है। उनके मुख से दोड़- 
धूप का फेनिल नहीं ररता। उनकी वृत्ति गंभीर है जिसकी 
प्रेरणा से क्रांति की उप्रता, कसमसाहट का सेंकरापन और संघषे 
का फंनिल अपने स्वरूप का भूलकर मस्ती के पालने में से जाता 
है। उनकी कविता में जीवन का स्वरूप और जीवन के स्वरूप 
के निर्माण करने की प्रेरणा हे। वह जीवन सी है ओर जीवन 
के लिये है । 

विश्व के कवियों ने या तो साधु-महात्माओं के आसन पर 
बैठकर गहरी धामिक उत्तेजना से ओत-प्रोत बिखरे हुए छंद कहे हें 


७ तुलसी के चार दल 


ध/लौर अखंड ज्योति की कांध की रहस्यमय, अस्पष्ट श्र अस्फुट रेखाएँ 
अंकित की हैं या सांसारिक जीवन के जलते हुए एकांत चित्र खींचे 
हैं जे धर्म और अध्यात्म से उदासीन दिखाई पड़ते हें। गोस्वामीजी 
पहले कवि हैं जिन्होंने इन देोनें वर्गों का समन्वित किया । 
आदशे और तथ्य उनमें ऐसे घुले-मिले हैं कि उनका आदणशे तथ्य 
है और उनका तथ्य ही आदश है। 

गोस्वामीजी भारतवप के उऋण ऋणी हैं। भारतीय संस्कृति 
की वे कीति हैं। वे सच्चे साधु हैं, निश्छल भक्त हैं, छिपे हुए 
शिक्षक हैं और धीमे सुधारक हैं। उनकी चमत्कारपू्ण असाधारण 
इमानदारी निखरी हुई चमकती है जिसका प्रकाश प्राण्णों में पैठकर 
उत्तेजना का विहल्न कर देता है। मत्ये और स्वर्ग का ऐसा अनूठा 
साहाग विश्व के साहित्य में कदाचित्‌ ही कहीं मिले। इंद्रियों 
की चेतनाएँ और मन की संवेदनाएँ अद्भुत तपस्या के साथ 
अध्यात्म-प्राण का आलिगन करती हैं। स्वर्ग की सुधा का बहाव 
गेस्वामीजी की नस नस में कल्कता हे। उनकी देवी श्रेत:प्रेरणा 
विश्व के व्यवहार-शास्र की नोंव हे। उसमें संकुलषता उतनी ही 
है जितनी मनुष्य-जीवन में । 

गेस्वामीजी की ऋतियों में आलस्य है, तंद्रा हे, निद्रा है। उनमें 
केवल सूखी सजगता ही नहीं है, आद्ं विस्मरण भी है। विश्व के 
तमाम रंगों से चित्रित, अलौकिक चमत्कार से भरी, होने पर भी 
गास्वामीजी की सादी वजक्तियाँ स्थल स्थल पर एक के बाद एक 
निकलकर नाचते हुए मोर के पंखें की भाँति सजकर फैलती चली 
आती हैं। हम देखते हैं श्लौर सोचने लगते हैं । तुम देखते हो और 
रा.पड़ते हो । वे देखते हैं और मुँह फाड़ देते हैं। कोई मोर की 
ठमक पर पंख का छिलना देख रहा है, कोई उसकी मसृणता और 
चित्रता पर मुख्ध है, और किसी में समूचा सौंदय्य हृदय में पैठकर 


काव्यकला और गेस्वामीजी की निजी प्रेरणा ७७ 


प्राण में घुल-मिल्ल गया है। गेस्वामीजी का ज्वालामुखी फूट 
नहीं निकलता । उस पर जागरूकता का मोटा तवा रखा 
हुआ है। यह अवराध केवल उसी समय हिल उठता है जब 
भक्ति-नि्रिणी देन्य के पुलिन से होकर ज्वाला पर छन्न से जा 
गिरती है श्रेर सारी विह्वतता लिए हुए आत्मा ऊपर की ओर 
वेग के साथ सिमटकर उड़ती है। कवि शअ्रपनी वैयक्तिक भावना 
की पावन भूमि पर पहुँच जाता है और मार्ग में ऐसा प्रकाश 
विकीण करता जाता है कि श्रँधों का भी चलने का सहारा 
दीखने लगता हे । 

गेस्वामीजी नए होते हुए भी पुराने हैं श्रार पुराने होते हुए 
भी नए। जितनी बार लोग उनकी पंक्तियों का पढ़ते हैं, नया 
श्वास खिंचता है और नए प्राणों के भूले में नया सारभ फैलता 
है। नया संगीत, नया भाव-खंड, नया विचार और कल्ला का 
नया रूप गोस्वामीजी की पंक्तियों के सिंहावलेकन का अनिवाये 
निष्कष है। पिछली पुरानी बस्ती के ऊपर निरंतर नई अटारियाँ 
बना करती हैं। वे संसार के थे और संसार में थे; फिर भी संसार 
के नहीं थे भार संसार में नहीं थे । 

उनकी कृतियों में विलक्षण जागरित तंद्रा और सजीव भावुक 
मननशीलता है! उनकी भावुकता में और उनकी भाव-व्यंजना 
में पग पग पर मर्यादा की अनूठो हिचक दृष्टिगत होती है। 
भावुकता में भोलापन है ओर जागरूकता में धीमी गति है। 
उनकी पहली कृतियों की प्रभा लजीली है। उसमें वित्लास ते 
हे, परंतु भभक नहीं हे। अंतिम रचनाओं में अस्पशेता नहीं है 
प्रत्युत स्पष्ट पुकार है। गोस्वामीजी कहों दुरूह नहों हें। अस्पष्ट 
को स्पष्ट बनाने में श्रार उल्लकनों का सुल्लकाने में ही दुरूहता 
आती है। गोस्वामीजी ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, 


८ तुलसी के चार दत् 


यही उनमें सबसे बड़ी कमी है ओर यही उनकी सबसे अधिक 
प्रसिद्धि भी । 

आगे गोस्वामीजी की चार छोटी कृतियों की समीक्षा की 
जायगी श्र स्थल्न स्थल पर उनकी कविता के संबंध में जो नये 
तथ्य दृष्टिगत हुए हैं उन पर प्रकाश डाला जायगा | 


रामलला नहत्त 


गेास्वामी तुलसीदासजी का हिंदी में जे स्थान हे वह किसी 
से छिपा नहीं है; परंतु तो भी अन्य साहित्य-प्रिय देशों में छोटे 
छेटे कवियों के संबंध में जितना विवेचन हो! चुका हे उतना हिंदी- 
कवि-सम्राटू गोस्वामीजी के संबंध में अभी नहों हुआ। इंगडॉड में 
शेक्सपियर के नाटकों की जितनी संख्या है उससे कई गुनी अधिक 
उनकी आलेोचनाओं की संख्या है। कॉलेज में विद्याथियों को 
नाटक चाहे थोड़े ही पढ़ने पड़ें, परंतु आलेाचनात्मक पुस्तकों की 
भरमार रहती है। 

कई वर्ष हुए गास्वामीजी की शाताब्दी बड़े समारोह से मनाई 
गई थी । उस समय काशी-नागरीप्रचारियी सभा ने इस दिशा में 
जो काये किया था वह अत्यंत श्ल्लाघ्य एवं प्रशंसनीय हे। बक्त 
सभा ने तीन पअ्थों में गोस्वामीजी की सारी ऋकृतियों का संग्रह 
प्रकाशित किया है। अंतिम भाग में उनकी जीवनी हे ओर भिन्न 
भिन्न विद्वानों के आलोचनात्मक लेख हें। इस पंथ में पंडित 
रामचंद्र शुक्ल का लेख बहुत ही विशद ओर पूर्ण है। प्रन्य सज्जनों 
के लेखों में भी कतिपय सुंदर लेख हें । 

गेस्वामी तुलसीदासजी पर श्रो लमगोड़ाजी बहुत दिनों से 
अपनी आल्लोचनाएँ लिख रहे हैं श्रौर वे समय समय पर पत्रों में 
प्रकाशित होती रही हैं । परंतु उनक्री कृतियाँ बहुत कुछ रामचरित- 
मानस पर ही निर्धारित हैं। काशी के स्वर्गीय लाला भगवानदीनजी 
ने गोस्वामीजी के कुछ अन्य पंथों की टीकाएँ लिखी हैं, जे पुस्तकों को 
अवगत करने के लिये नि:संदेह उपयोगी हैं। वियोगी हरि जी की 


प्प० तुलसी के चार दल 


विनयपतन्निका सुंदर वस्तु है। बाबा वेणीमाधवदास के मूल चरित 
का संक्षिप्त भाग भी उपलब्ध हुआ है । इसकी महत्ता स्वीकार करने 
में विभिन्न विचार हैं। मिश्र-बंधुओं की सम्मति में यह निरथक 
और कपोल-कल्पित है। मिश्र-बंघुओं ने स्वयं अपने “विनाद' में 
तुलसीदासजी के संबंध में जो लेख लिखा है वह आजकल की दृष्टि से 
थेड़ा पिछड़ा हुआ है। बाबू श्यामसुंदरदास ने गोस्वामी तुलसी- 
दास” नाम की एक अच्छो पुस्तक हिंदुस्तानी एकंडर्मी में प्रकाशित 
कराई है। इधर गंगा-पुस्तकमाला द्वारा प्रकाशित कुछ ऋृतियों में 
तथा माधुरी” ओर “सरस्वती के कुछ लेखों में गोस्वामीजी के संबंध 
में अधिक नई बातें लिखी गई हैं । 

इस ग्रंथ के प्रस्तुत करने में जिन जिन साधनों का उपयोग 
किया गया है उनकी चर्चा अन्यन्न कर दी गई है। लेखक ने जान- 
बूफकर गोस्वामीजी के छोटे अंथें का ही चुनकर उनकी आलोचना 
प्रस्तुत की है। एक ते इन अंथें की बहुत कुछ चर्चा लेखक ने 
मासिक पत्रों में आज तक की है अतएव हिंदी-संसार को प्रस्तुत 
प्रालेचनाओं के परखने का मैका मिल चुका है, ओर दूसर 
आलेच्य-ग्रंथ छोटे होने के कारण लेखक का काये सरत्न है। यदि 
इन आलेचनाओं का मूल्य हुआ ते। गास्वामीजो की अन्य कृतियों 
पर भी कुछ कहने का साहस किया जायगा | 

सबसे पहले रामलला नहत्तू की चर्चा की जाती है। राम- 
लला नहछ २० छेंदों का सुंदर प्रंथ है। यह सोहर छंद में 
लिखा गया है। सोहर छंद हमारे प्रांत का एक अत्यंत प्रसिद्ध 
सरल छंद है। यह पुत्नोत्पत्ति के अवसर पर गाया जांता है। फिर 
पुत्र के उत्साइ-संबंधी जितने काये होते हैं, उन सबमें यह छंद 
गाया जाता है। छठी, करवेध, कंश-मुंडन, नहतू , यज्ञोपवीत 
इटादि सब अवसरों पर स्त्रियाँ मधुर स्वर से इसे गाया करती 


रामलतला नह पर 


हं। स्बियाँ इसकी मात्राओं में तथा लंबाई-चेड़ाई में भी, अपनी 
रुचि के अनुकृल्न परिवतेन कर लेती हैं। इस छंद का सबसे बड़ा 
युण प्रवाह” हे । स्रियाँ इसे गाती हें, अतएव इसमें कड़े कड़े तत्सम 
शब्दों का प्रयोग होने से अस्वाभाविकता आ जाती है। इसी दृष्टि 
से गोस्वामीजी ने इसमें कठिन शब्दों का प्रयाग नहीं किया हे । 
साधारण बे।लचाल क॑ शब्दों का आधिक्य है। उदाहरणार्थ-- 


( १ ) जुवतिन्द मंगल गाइ राम अन्हवाइय शा । 
(२ ) मानि ६दीप बराय बेठि तेहि श्रासन है। । 

(३ ) विदंघत आउ लेहारिनि हाथ बरायन हो। 
(४ ) अश्रहिरिनि हाथ दहांड़ सगुन लेइ श्रावद्‌ हो । 

( £ ) रूपसलोनि टेंबा'लनि बीरा हाथहि हो। 

६ है; 2 008 लगांइ सुगंधन बोरा ह। । 

(७ ) कटि क॑ छीनि बरिनिशआँ'* ***। 

(८) फासलया की जेठि “*। 

( & ) भरि गाही निवछावारि  “। 

(१० ) दूलह के महतारि ''*' । 


कुछ विद्वानां का मत दे कि यह 'नहलय“बर्णगन विवाह के 
समय का है। रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदासजी ने भी, अपने 
गोस्वामी तुलसीदास? नामक अंथ में, इसे विवाह क॑ समय का ही 
स्वीकार किया है। उक्त ग्रंथ में इसकी आलेचना इस प्रकार है-- 
“रामलला नह सोहर छंद के बीस तुकां का छोटा सा ग्रंथ 
है। भारतवष के पूर्वीय प्रांत में अवध से लेकर बिहार तक बरात 
के पहले चाक बेठने के समय नाइन क॑ नही कराने की रीति प्रच- 
लित है। इस पुस्तिका में वही लीला गाई गई है। इधर का 
सेहर छंद एक विशेष छंद है जिसे ख्तरियाँ पुत्नोत्सव आदि अवसरों 
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पर गाती हैं। पंडित रामगुलाम द्विवेदी का मत है कि नहर 
चारों भाइयों क॑ जनेऊ के समय का है। संयुक्त प्रदेश, मिथिला 
आदि प्रांतों में यज्ञापवीत के समय भी नहछू होता है। रामचंद्र 
का विवाह अकस्मात्‌ जनकपुर में स्थिर हा। गया, इसलिये विवाह 
में नह॒त्लू नहों कुआ । गेासाइजी ने इसे वाध्तव में विवाह के समय 
के गंदे नहछुओं क॑ स्थान पर गाने के लिये बनाया हे। उनका 
मतलब राम-विवाह ही से है। कथा-प्रसंग में पूर्वांपर संबंध की 
रक्षा का ध्यान इसी लिये उसमें नहीं किया गया है ।?” 

पंडित रामगुलाम द्विवेदी का यह मत ता ठीक हे कि यह 
नहछू यज्ञापवीत क॑ समय का है, परंतु चारों भाइयों के लिये है 
यह ठीक नहीं । यह 'रामलला!? का 'नह॒रछू? है। यद्यपि उपवीत- 
संस्कार सब बालकों का साथ ही.साथ हुआ था तथापि जिस 
संस्कार ने गोस्वामीजी में कवित्व जागरित किया वह उनके उपास्य देव 
ही का संस्कार हो सकता है। रायबहादुर बाबू श्यामसुदरदासजी 
इसे विवाह के समय का नहला क्‍यों मानते हैं, इसका उन्होंने कोई 
प्रमाण नहीं दिया। उनका अनुमान है कि गंदे नहछुओं के स्थान 
में गाने के लिये गोस्वामीजी ने इसे रचा हे। संभव है, यह अनु- 
मान ठीक हो | गंदे नह॒त्यू डपवीत के समय भी गाए जाते हैं। 
इसी लिये सर जाज ग्रियसेन महोदय ने भी उसे यज्ञोपवीत के समय 
का ही माना हे। 

केाटिन्द बाजन बाजहि. दसरथ के गृह हो । 
आजु अवधपुर आनंद नहछू राम क हो । 

इन दे अवतरणों से यह स्पष्ट है कि रामचंद्रजी का नहत्यू 
अयोध्यापुरी में, दशरथजी के महल में, हुआ। विवाह के पू्वे 
रामचंद्रजी जनकपुर से दशरथपुर' आए ही नहीं। अतएव यह 
प्रसंग घटना-विरुद्ध है, और फिर काशल्या आदि रानियाँ जनक- 
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पुर भी नहीं गई जिनकी उपस्थिति इस कथा में वशित है। इन 
बातों से स्पष्ट है कि या तो यह माना जाय कि उक्त नहछू उपवीत 
क॑ समय का है अथवा यह कि गोस्वामीजी ने इसे संभावय काट्प- 
निक साधारण घटनाओं के आधार पर रचा है। इतिहास की 
उपेज्ञा करकं, काई कवि अथवा कलाकार सत्य का गल्ञा नहों 
घेटता जब तक उसे काव्य-स्षेत्र में किसी नवीन तथ्य की अभि- 
व्यक्ति न करनी हा । किंतु ऐसी काई बात नहों है। आगे 
हमें इस बात की श्रार समीक्षा कर लेनी हे कि इस नहत्यू का 
यज्ञोपवीत क॑ नहत्यू मान लेने में क्या अड़चन हा सकती है। 
इस संबंध में किसी सज्जन ने 'हिंदुस्तानी” पत्रिका में, अपनी 
बुद्धि के अनुकूल बहुत कुछ लिखा हैं। उसका कुछ अश हम 
नीचे देते हैं-- 

“तथ्य यह है कि रामलला नहत्यू विवाह के अवसर का है 
आर अयोध्या में हुआ । 'रामलला नहतहू' में राम के लिये स्पष्ट 
'दृल्ह! तथा 'बर' शब्दों का प्रयोग किया गया है-- 

गोद लिहे कासल्या बेटी रामद्दि बर हो । 
साभित दूलह राम सीस पर आँंचर हो॥ ६ ॥ 
आनंद हिय न समाइ देखि रामहि बर हा ॥ १०॥ 
दूल्नह के महतारि देखि मन हरपइ हे।॥ १६ ॥ 
इसक॑ अतिरिक्त उक्त ग्रंथ में वशित लोकाचार भी विवाह का ही है-- 

बनि बनि आवति नारि जानि गृह मायन हो ॥ « ॥ 
द्रजिनि गोरे गात लिहे कर जाोरा हो॥६॥ 
माोचिनि बदन-सकाचिनि हीरा मागन हो । 
पनहि लिट्दे कर सामित सुंदर आंगन हो। 
बतिया के सुधरि मलिनिया सुंदर गातहि हो । 
कनक रतनमनि मोर लिहदे मुसुकातहि हो । 
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नेन विसाल नउनियाँ सों चमकावइ हो। 
देह गारी रनिवासहि प्रमुदित गावइ हो। 
रामलला सकुचाहि देखि महतारी हो। 

“उपयुक्त उदाहरण से यह नितांत स्पष्ट हा जाता है कि विवाह 
के पृवे मायथन का दिन है। दरजिन दृलह क॑ लिये जोड़ा (जामा), 
मे।चिन पनही तथा मालिन मार लाती है। नाउन रनिवास तथा रनि- 
वास राम को गारी देते हैं । जिन्हें वेवाहिक तथा यज्ञोपबीत के ले।का- 
चारों का तनिक भी ज्ञान हे, जिसक लिये प्रत्येक पाठक से आशा 
की जाती है, वे इसके लिये तनिक भी संदेह में नहीं पड़ सकते।” 

ऊपर के अवतरण में पहली बात ते यहीं भश्रमात्मक है कि पदों 
में दूलह शब्द आया है इसलिये यह नहत्यू विवाह क॑ ही समय का 
है। विवाह और यज्ञोपवीत में नहछुओों क॑ गाने में कोई पंतर 
नहों होता । एक ही गाने दानां अवसरों पर गाए जाते हैं । 
'दृलह!, 'बर!, 'बनरा? ये शव्द बराबर आते हैं। इनके आने से 
यज्ञोपवीत क॑ नहर में काई व्याधात नहीं होता। बेसवाड़ के 
आसपास के सब लोग यह जानते हैं कि यज्ञापवीत ओर विवाह 
दोनों के पूबे मातृ-पूजन होता हैं। उसके भी कुछ दिन पूषे एक 
दिन ऐसा होता है जिस दिन गात निकलता है, अर्थात्‌ कुछ 
गानेवाली महिलाएँ एकत्र होकर मंगल गीत गाती हैं। उस दिन 
से विवाह अथवा यज्ञोपर्वात कं दिन तक निरंतर महिलाएँ एकत्र 
होकर शाम का गाती है। इनक गानों में 'बनरे! अवश्य होते 
हैं। 'बनरे! का अथे भी 'दूलह' ओर 'वर” ही होता है, कम से 
कम उनका प्रयोग इसी अर्थ में है। ये बनरे विवाह और यज्ञो- 
पर्वात दोनों उत्सवों में समान रूप से गाए जाते हैं। बनरा' के 
आर जाने से इन्हें यज्ञोपवीत के उत्सव से बहिष्कृत नहों किया 
जा सकता । 
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अवतरण की दूसरी बात ते बड़ी ही उपहासास्पद है । 
लेखक महोदय का उपवीत क॑ संस्कारों का तनिक भी ज्ञान नहों 
है। मायन यज्ञोपवीत क॑ पत्र भी हावा है। वही मातृ-पूजन है । 
उपवीत क॑ समय भी दरजिन जामा, नोचिन पनही ओर मालिन 
मार लाती हैं । 

पूवोक्त अवतरण में यह भी लिखा है कि 'नाउन रनिवास तथा 
रनिवास राम को गारी देते हैं'। हमें तो यह मालूम होता है कि 
लेखक महोदय छंद का अथे ही नहों समक पाए। अंतिम छंद में भी 
“गावइ! क्रिया का कर्ता उससे पहले के चरण का 'नउनियाँ” शब्द ही है । 

यह नहछू उपवीत के ही समय का है, इस विषय में एक और 
प्रमाण देकर यह प्रसंग समाप्त किया जायगा | जानक्री-मंगल के 
भ्रतिम छंद की दो पंक्तियाँ नीचे दो जाती हैं--. 

उपवीत ब्याह उछाह ज॑ सिय राम मंगल गावहोीं । 
तुटसी सकल कल्यान ते नरनारि अनुदिनु पावहों ॥ 

अर्थात्‌ गोस्वामी तुलसीदासजी भी कहते हैं कि जे ख्रो-पुरुष उपवीत 
क॑ उत्सव और सीता-राम के विवाह के उत्सव का मंगल गाते हैं 
वे प्रतिदिन कल्याण लाभ करते हैं । 

जानको-मंगल् की रचना करक विवाहोत्सव के मंगल-गान की 
व्यवस्था तो गारवामीजी ने कर दी। 'रामलला नहरू' द्वारा उपवोत- 
उत्सव-गान की व्यवस्था कवि को इष्ट अवश्य रही होगी । अन्यथा 
डपवोत-गान् के लिये गोस्वामीजी-रचित कोई दूसरा ग्रंथ होना 
चाहिए था। 'नहछ? में उपवोत की रस्में का अच्छा दिग्दशेन है। 

'रामलला नह॒छ! श्रीरामचंद्रजी क॑ यज्ञोपवीतोत्सव के पहले 
होनेवाले नहछू के उत्सव को लक्ष्य कर्क ही लिखा गया है | 
बैसवाड़ी बाली में नहक्ू का नाखुर भी कहते हैं। इसमें बालक 
के हाथ-पैर क॑ नाखून काटे जाने की क्रिया होती है। कुछ 
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लेग नहत्यू से केबल हल्दी द्वारा हाथ-पेर के नाखूनों का स्पशे 
कराने का अभिप्राय लेते हैं। यह भी एक रस्म होती है। परंतु 
यहाँ ते नाइन के नहरनी तक का वन दिया है, अतएव नाखुर 
से ही अभिप्राय हे-- 
'कनक-चुनिन सा लसित नहरनी लिए कर हो!। (छंद १०) 

यह क्रिया बड़े उत्साह ओर समाराह के साथ संपन्न होती है। 
माता बालक का स्नान कराकर अपनी गोद में बैठाती है और 
नाइन उसके नाखून काटती है। इस उपल्लक्ष्य में उसे बहुत सा 
'नेग”? भी मिलता है। माता-पिता, अपने योग्यतानुसार, दान करते 
हैं। इसी उत्सव का वन इस स्थान पर है। 

'ज्त्ञा? ब्रजभाषा का वात्सल्य-भाव-द्रोतक शब्द है। इसका 
अब भी खूब प्रयाग होता है। शिशु राम के संबंध में इस शब्द 
का प्रयोग अत्यंत सुंदर है। इससे शिशुता का चित्र सामने आ 
जाता है। संभव है, गोस्वामीजी ने इस शब्द का प्रयाग क्रष्ण- 
लला!? फे अनुसार किया हो । करृष्ण ब्रजवासी थे ओर राम अवध- 
वासी। कृष्णवाचक शब्द राम के साथ संयोजित किया गया हे । 
यह ग्रंथ भी ठठ अवधी में हे । 

कविता क॑ संबंध सें गोस्वामीजी का यह सिद्धांत था कि वे उसे 
किसी मनुष्य क॑ का -गान का साधन बनाना पसंद नहों करते थे । 
उनके लिये यह बड़ा भारी पाप था--कीन्हें प्राकृत नर गुन- 
गाना, सिर धुनि गिरा त्ञागि पछिताना!। भारतवष की प्राचीन 
प्रथा थी कि कवि ल्लोग अपनी कृतियों द्वारा अपने आश्रयदाताओंं 
की कीठि का प्रचार करते थे। हिंदी के चंद और केशव इसी 
कोटि क॑ कवि थे। परंतु तुलसीदासजी ने कविता का एक दूसरा 
ही मार्ग प्रदर्शित किया। उनकी धारणा थी कि रामचंद्र के 
गुण-गान से उन्हें मुक्ति मिल जायगी। मानव-गुण-गान से यह 
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कास नहों हो सकता। वास्तव में गोस्वामी तुलसीदासजी का 
यह सिद्धांत भारतीय कविता के आदिम सिद्धांत के बहुत कुछ 
अनुकूल है। कविता का भारतीय आदशे है धर्म, अथे, काम और 
मोक्त की प्राप्ति । 
पूर्वोक्त धारणा से तुलसीदासजी राम-चरित-वण न के लिये अग्र- 
सर हुए । उनके अनुसार रामचंद्रजी का प्रत्येक चरित, चाहे वह 
कितना ही छोटा क्‍यों न हा, मुक्ति का साधन बनाया जा सकता 
हे। इसी धारणा ने उन्हें रामलला नहछू लिखने का प्रेरित किया । 
गोरवामीजी अंत में लिखते हैं-- 
रामललछा कर नहकू अति सुख गाइय हा। 
जेहि गाए. सिधि होह परम निधि पाहय हो॥ 
जे थद्द नहछू गाव गाइ सुनाव हो । 
ऋद्धि सिद्धि कलयान मुक्ति नर पाव४ हो॥ 
इसी कारण तुलसीदासजी क्षण क्षण अपने पाठकों को स्मरण 
दिलाते हैं कि उनके राम भगवान्‌ हैं। रामचरितमानस तथा 
उनके अन्य बृहद्‌ प्रथां में बार बार इसकी आवृत्ति हुई हे। राम- 
चरित-मानस एक प्रबंध-काव्य है। उसमें इस प्रकार के विषयांतर 
यद्यपि कथा-प्रवाह का कभी कभी थोड़ा मंद कर देते हैं, तथापि 
इसकी परवाह न करके गोस्वामीजी ने समय समय पर पाठकों 
का यह बतलाया है कि रामचंद्रजी भगवान्‌ के अवतार हैं--.ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश को भी नचानेवाले हैं। यह उनकी असीम भक्ति 
का परिणाम था। उन्हें यह आशंका हो जाती थी कि “नर-तन- 
घारी” राम के मानवे।चित काये कहीं पाठकों को श्रांति में न डाल 
दें जिसके फल-स्वरूप वे उनके देवत्व का भूल जायें। 
रामलला नह में इस प्रकार के विषयांतर नहों हैं; क्योंकि 
वह छोटा सा ग्रंथ है। परंतु तो भी एक स्थान पर गोरवामीजी 
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से न रहा गया ओर, पाद-प्रक्षालन-क्रिया का देखकर, उन्‍्हें।ने 
कह ही डाला--- 
जा पग्मु नाउनि धेवह राम धोवावई हो । 
से पगधूरि सिद्ध मुनि दरखन पावह हा 0 
अब यह समीक्षा करनी है कि गोस्वामीजी का यह छोटा सा 
प्रंथ किस कोटि का हे । 
वास्तव में श्रव्य-काव्य क॑ यही तीन विभाग हो सकते हें-- 
महाकाठ्य, खंड-क्राव्य और मुक्तक-काव्य। महाकाव्य# तथा 
खेड-काव्य का प्रबंध-काव्य हाना अनिवाये है। परंतु मुक्तक- 
काव्य में केवल स्फूट छंद होते हैं जिनमें परस्पर काई संबंध 
नहीं होता । रामलला नहकछू महाकाठय नहीं, ओर इसके खेड- 
काव्य होने में भी संदेह है। खेंड-ऋाव्य में नायक के किसी कारये- 
विशेष का विशद वर्णन होता है, जा इसमें नहों है। परंतु, खेड- 
व्य की विशदता न होने पर भी, इसमें उसका आभास अवश्य 
हं। यदि विशदता तथा अनेकीयता की ओर ध्यान न दिया जाय 


ढंडी न महाकाव्य का लक्षण इस प्रकार दिया है--- 
सग बन्धो महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम्‌ । 
आशीनेमस्क्रिया वस्तुनिदशेा वापि तन्मुखम्‌ ॥ 
इतिहासकथाद्भूतमितरद्वा सदाश्रयम्‌ । 
चतुवेगफलायत्तं चतुरादात्तनायकरम्‌ ॥ 
नगराणंवशेलतु चन्द्राकी दयवर्ण ने: । 
उद्यानसल्ि लक्री डामघुपानरतेत्सवैः ॥ 
विप्रलनम्मेविवाहेश्व कुमारोदयवर्ण ने: । 
मंन्रदूतप्रयाणाजिनायका भ्युदयेरपि ॥ 
अल्दुतमसंक्ति रसभावनिरन्तरम्‌ । 
सगरनतिविस्तीणः श्रव्यवृत्तेः सुसन्धिभिः ॥ 
सवेत्र भिन्नवृत्तान्तेट भिन्नसर्गान्ते ? )रुपेतले।करअनम । 
काव्य कल्पान्तरस्थायि जायेत सदल्लडु-ति ।?--क्राव्यादशे । 
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ते। यह खंड-काव्यों में अवश्य परिगणित हो सकता है। इसके 
छंद स्फुट नहीं हैं। उनमें तारतम्य और क्रम है; प्रबंध का 
आभास है। अतएव यह मुक्तक काव्य भी नहीं हे। अस्तु, हम 
इस निष्कप पर पहुँचते हें कि यह केवल खेड-काव्य के ही निकट 
पहुँच सकता हे। यदि साहित्य-सेवी इसे 'उप-खेडकाव्य” कहे 
जाने में आपत्ति न करें, तो यह नाम इसकी विभूति को यशेष्ट 
प्रकाशित करवा है | 

प्रबंध-फावय लिखना कोई सरत्त बात नहीं । कविता करने के 
लिये विद्वानों ने शेली क अतिरिक्त तीन अन्य गुणां की उपस्थिति 
मानी है। वे हैं राग-तत्त्व, कल्पना-तत्तत ओर बुद्धि-तत्त्व । 

राग-तत्त्व सुख-दुःख की अनुभूति से उत्पन्न होता है। कोई 
कवि सुख-दुःख का जितना अनुभव किए होगा, उतना ही वह 
अधिक भावुक होगा। 

परंतु हमारे अनुभव प्रतिच्छन्न रूप में मस्तिष्क पर पड़ते हैं । 
वे मन:पटल पर संग्रहीत होते जाते हैं। अनुभव मूते॑ वस्तुओं से 
उत्पन्न होते हैं परंतु पटल पर वे केवल अवच्छन्न रूप में प्रतिबिबित 
होते हैं, मृते आधार बाहर ही रह जाता है। अतएव अनुभवकर्ता 
जब उन्हें फिर बाहर व्यक्त करने की चेष्टा करता है तब उसे, 
अपनी ओर से, उन्हें मूते आधार देना पड़ता है। उसी मृत आधार 
के परिधान का घारण करके भाव ओर अनुभूतियाँ ऐन्द्रिय जगत्‌ में 
बाहर निकलकर दूसरों तक पहुँचती हँ। इसी परिधान की, जो 
दूसरी बार दिया जाता है, 'कस्पना संज्ञा है। अथवा यों कहिए 
कि कल्पना-तत्त्व के ही आधार पर यह सूत॑ परिधान निर्मित होता 
है। “समता” इसकी नोंव है। उसी पर कल्पना अपना प्रासाद 
खड़ा करती है। कल्पना-तत्त्व की महत्ता ओर लघुता कवि की 
प्रतिबिबित शक्ति और मेघा पर निभर है। प्रतिबिब-पट पेर मूते 
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पदाथ के प्रतिबिबन को 'मेधा? कहाँ तक स्मरण करती है, उसी पर 
स्सका महत्त्व स्थापित है। मेधा-शक्ति के द्वतवान्‌ वेग को ही 
कवि की सूझ कहते हैं। बुद्धि-तत्त्व भावों की क्यारियों की 'कलम! 
करता है ओर कल्पना के परिधान का 'फिट' करता है। इस प्रकार 
बुद्धि-तत््व माली ओर दर्जी दोनों का काम करता है। कवि माली के 
सहदृश है । वह काव्य-कानन से पादप-रूपी भाव एकत्र कर्ता है। 
फिर सुंदर सुंदर पादपों का चयन करके अन्य पादपों का अस्वीक्ृत 
कर देता हे तथा कट्पना-रूपो कलम से काट-छाँटकर उत्हें सजाने 
योग्य बनाता है। तत्पश्चात्‌ बुद्धि-रूपी उपवन-कला के सहारे 
उन्हें काव्य-कानन की क्यारियों में, कतार के साथ, लगाता है। 
तात्पये यह है कि काव्य में प्रबंध-भाग इसी वुद्धि पर आश्रित रहता 
हे। इस विषय में अन्यत्र विशद समीक्षा की गई है। 

बुद्धि-तत्त्व की प्रचुर मात्रा केवल अध्ययन से ही प्राप्त होती 
है। अनुभूति भाव उत्पन्न करती हे। प्रतिभा से कल्पना प्राप्त 
होती है और अध्ययन से बुद्धि । तुलसीदासर्जी विद्वान थे। 
अनुभव भी उनमें घरा । प्रतिभा भी उनकी अलौकिक थीा। इसी 
से वे अत्यंत सफल कवि हुए हैं। सूर में तुलसी की अपेक्षा 
शिक्षा की कमी थी, अतः: वे प्रबंध-काव्य न लिख सके । 
केशव में अनुभूति की कमी थी, अतएव उनके काव्य में हृदय 
का अभाव है । 

रामलला नहछ की सर्माक्षा करने से पता चलता है कि यह 
तुलसीदासजी का सर्वेप्रथम ग्रंथ है। प्रसिद्ध आलाचक डाउडन 
के अनुसार किसी भी कवि की पूबे कृति में भाषा का आडंबर और 
अत्लंकार-प्रियता अधिक रहती है | मध्य युग की कृति में भाषा और 
भावों का सामंजस्य रहता हे । अंतिम युग की कृति में भावों की 
ते प्रधानता रहती है पर भाषा की उपेक्षा । 
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“रामलला नहछ” में भाषा की ओर बहुत ध्यान दिया गया है। 
भावों की गहनता का उसमें अभाव है। भाषा फुदकती हुई चलती हे। 
मिल्टन के लेलेग्रो और 'इल्पेंसरोसो? की भाँति इसकी भाषा में नतेकी 
के पाद-विक्षप का सा वेग हे। प्रत्येक पंक्ति से यावनेाचित विनोद 
शग्रर प्रकाश छलकता है। कवि के प्रीढ़ काल में उसके विचारों 
अर भावों में जो प्रीढ़ता ( सेथ्यु आरनर्ड के शब्दों में “उच्चता 
ओर गंभीरता” ) आ जाती हैं वह इस ग्रंथ में कहों नहीं दीख पड़ती । 
प्रत्येक छंद युवावस्था की उमंग में मुस्कराता हुआ दिखाई पड़ता है। 

प्रवाह का प्रस्लोत अनवरुद्ध हैं। कविता-सरिता स्वयंनिर्मित 
ककरीले मार्ग से होकर नहों बहती, वरन्‌ वह एक नहर की भाँति 
दीखती है जिसके दोनों ओर पक्के घाट हैं, जिसकी सतह सम है 
ओर जो मंद मंद प्रवाहित हो रही है । 

“पामलला नहकछू” तुलसीदासजी का आदि-प्रंथ है, इसके 
प्रमाण-स्वरूप एक बात ओर है। वे केवल्न इस भाव में #'गारिक 
कवि कहे जा सकते हैं कि उन्होंने भक्ति-भाव को चरम सीमा 
तक पहुँचा दिया। उनकी #'गार-वरणन-शक्ति किसी प्राकृतिक 
दृश्य के वन में व्यय की जा सकती थी, ख्त्रियों क॑ श्रेग-प्रत्यंग के 
निरूपण में नहीं । बिहारी की भाँति कामुक मनोवृत्तियों के प्रदशन 
में पांडित्य दिखाना उन्हें अभीष्ट न था। 

तुलसीदासजी ने जहाँ कहों सीताजी का अथवा अन्य किसी भी 
राज-महिला की सुंदरता का वर्णन किया है, वहाँ बड़े ही सुंदर ढंग 
से, लोक-मर्यादा ओर शिष्टता की रक्षा करते हुए, किया है। 
उनके व्णोनों में किसी प्रकार की कामुक दुर्गंध नहीं आती । उनका 
अझंग-प्रत्यंय-वणन भी निम्न मनोविकारों का उत्पादक नहीं होता। 
सूरदासजी के राधा के वर्णन ओर गास्वामीजी के सीता के व्गोन 
में आकाश-पाताल का अंतर है। इसका एक कारण यह भी 
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है कि सूर के उपास्य देव उनके सखा थे। राधा उनके मित्र की 
प्रेयसी थों। तुलसी के उपास्य देव उनके स्वामी थे। सीता उनकी 
स्वामिनी थीं। उनकी ओर नेत्र उठाकर भी वे नहों देख सकते थे । 
फिर इन देनें कवियों के वबरणणनों में समता केसे हो सकती है। 
कहने का अभिप्राय यह है कि 'रामलला नह” में श्र गारिक ढंग 
का वर्णन इस प्रकार का है जेसा तुलसीदासजी ने अन्यजन्न कहों नहीं 
किया । उदाहरण लीजिए-- 
बनि बनि शआ्रावति नारि जानि ग्रह मायन हो । 
बिहँसत श्राउ लेहारिनि हाथ बरायन हो ॥ 
अहिरिनि हाथ दुह्ँ डि सगुत्र लेइ आवइ हे । 
उनरत जोबनु देखि नृत्रति मन भावइ हो ॥ 
खसू्पसलानि तेंबालिनि बीरा द्ाथहि हा । 
जाकी आर बिलेकहि मन तेहि साथहि हा ॥ 
दुरजिनि गोरे गात लिह कर जोरा हा | 
केसरि परम ल्गाइ सुगंबन बोरा हो॥ग 
माोचिनि बदन-सकाचिनि हीरा मगन हो । 
पनहि लिहे कर सोभित सुंदर श्रगन हा ॥ 
बतिया के सुधरि मलिनिया सु दर गातहि हो । 
कनक रतनमनि मार लिद मुखुकातहि हे। ॥ 
कटि के छीन बरिनिर्श़ा छाता पानिहि हो । 
चंद्रबदनि सगलेचनि सब रसखानिहि हो ॥ 
नेन विसात्न नउनियाँ भीं चमकावह हो । 
देह गारी रनिवासहि प्रमुदित गावद हो ॥ 
इन पंक्तियों से स्वयं कबि की बढ़ती हुई उमंग का पता चलता 
है। वह स्वयं इस प्रकार का आनंद ही आनंद देखता है। महि- 
लाओं का उस पर भारी प्रभाव पड़ता है। मालूम होता है कि 
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कवि यावन-सुलभ ख्री-सौंदये-अनुरक्ति से आक्रांत है। इसके अति- 
रिक्त ध्यान से पढ़ने से यह भी प्रतीत होता है कि रामलला 
नह! में गेस्वामीजी ने बहुत ही परिमित कोष से काम लिया है। 
इससे यह पता भी नहों चलता कि उन्होंने शासत्र इत्यादि पढ़े थे। 
उनके किसी नैतिक, दाशेनिक श्रौर धार्मिक विचार का भी पता 
नहीं चलता। संभव है कि इस ग्रंथ का उन्होंने ऐसे समय में 
लिखा हो जब वे उतने निष्णात विद्वान न रहे हों जितने विनय- 
पत्रिका अथवा रामचरितमानस की रचना फरने के समय थे। 
साधारण बेलचाल के शब्द इसमें बहुत हैं। परंतु इससे यह न 
समझना चाहिए कि उनकी कविता में किसी प्रकार की कमी है 
अथवा यह ग्रंथ उनके नीासिखिएपन का द्योतक है। सच तो यह 
है कि आरंभ से ही उन्हें कविता करना खूब आता था | 

इस श््थ क॑ पढ़ने से एक बात जे आर ज्ञात होती है वह यह 
है कि उस समय अछूतों की स्थिति अच्छी थी । वे धन-धान्‍्य 
से परिपूणं थे। मेोचिन का आँगन तक पहेंचने की आज्ञा थी, 
यद्यपि वह किसी का छू नहीं सकती थी ( नहीं ते “बदन- 
सकाचिनि” शब्द का प्रयोग न किया जाता )। परंतु नाइन 
अदि का महारानी के साथ समता का सा व्यवहार था। उनसे 
वे हँसी की बातें कह सकती थीं। इन निम्न जाति की महिल्लाओं में 
भी सुंदरता इतनी थी कि “देखि नृपति मन भावइ हो” । इससे यह 
स्पष्ट है कि इनकी स्थिति अच्छी थी । 

मिश्र-बंधुओं का कहना है कि 'तुलसीदासजी साधारण बलिया 
के ही संपर्क में आते रहे। उन्हें उच्च काटि की महिल्लाओं का 
संपर्क प्राप्त नहीं हुआ । यही कारण है कि उन्होंने स्त्रियों की 
बुराइयाँ स्थल स्थल पर की हैं?। परंतु रामलला नह पढ़ने पर 
यह स्पष्ट हा जाता है कि उनका संपर्क सब प्रकार की महिलाओं 
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से रहा हेै। उनका ज्ञान बहुत ही विघ्तृत था। गोस्वामीजी ने 
सेविकाओं का इतना सुंदर चित्र खींचा हे कि कोई यह नहीं कह 
सकता कि उन्हें उनका ज्ञान नथा। साथ ही साथ यह भा 
जान लेना चाहिए कि वे चाहे जेसे साधु क्‍यों न रहे हों, उन्हें 
सभो रस्म-रिवाजों का पूछो ज्ञान था। प्रत्येक दासी के काये की 
चर्चा उन्होंने जिस सुंदरंता के साथ की है वह अनेखी है । इस 
पंक्ति में मनोविज्ञान का कितना सुंदर अध्ययन मिल्लता है--- 

“गावहिं सब रनिवास देहि प्रभु यारी हो । 

रामलटल्ा सकृुचाहि देखि महतारी हो ॥? 
हास्य की कैसी अनृठी उक्ति है-- 

“काह रामजिड सखाँवर छछ्धिमन गार हो । 

की दूँ रानि कासिलहि परिगा भोर हो ॥ 

राम अहहि दसरथ के #&छिमन आन क हो । 

भरत सत्रहन भाइ तो श्रोरघुनाथ क हो ॥”! 
इस प्रकार का उपहास करने का अधिकार नाइन का भी था। सामा- 
जिक समता का यह कितना अच्छा उदाहरण है । महाकवि तुलसी - 
दासजी की भी मनेवृत्ति श्लाध्य है। राम दशरथ के पुत्र नहों हैं 
ऐसी कल्पना, विनोद के लिये भी, वे नहों ला सकते। अतएव लक्ष्मण 
के लिये आन क! कहकर उन्होंने राम की मयांदा की रक्षा की है। 

गोस्वामी तुलसीदासजी प्रत्येक पंथ का आरंभ मंगलाच रण से करते 

हैं। यह ग्रंथ गणेश और शारदा का स्मरण करके आरंभ किया 
गया है । रामचरितमानस भी बुद्धि के अधिष्ठाता गणेश की वंदना से 
आरंभ हुआ है। यद्यपि राम के प्रति गोस्वामीजी की भक्ति अधिक 
थी परंतु उनके यज्ञोपवीत में उन्हीं की वंदना ठीक न थी। प्रंथ की 
अतिम पंक्ति में 'रिद्धि शब्द आया है। रामचरितमानस में जहाँ 
यह शब्द आया है वहाँ रिद्धश लिखा है, परंतु काशी-नागरी- 
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प्रचारिणी सभा की तुलसी-प्रंथावली में यही उपर्युक्त ढंग से 
लिखा हुआ हे | 

गोस्वामीजी कवि-परंपरागत रूढ़ियों भा माननेवाले हैं। उनके 
ग्रंथों में थे प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। उदृ्‌-हिदी शब्दों का 
समास भी वे बहुधा कर दिया करते हें। इसी पंथ में, एक स्थान 
पर, उन्हंनि 'सुमैजः शब्द लिखा है । 

लेाहारिन का “बरायन” लाते हुए लिखा है। इस स्थान पर 
“बरायन” से अभिप्राय कंकन' से है । 

रामलला नहर! के रचना-काल के संबंध में संक्षिप्त मूल-चरित 
में निम्नलिखित छंद हें-- 

५ > ८ ८ >९ > 

मिथिल्ना में रचना किए, नहछू मंगल दोइ । 

संक्षिप्त मूल-चरित के ही अनुसार गोस्वामीजी का मिथिल्लागमन 
इस प्रकार है-- 

“पुनि संगम भाजि चले सपदी, नियराए विदेहपुरी छुपदी । 
घरि बालिका-रूप विदृह-लली, वह राम के खीर खवाय चली ॥ 
मिथिला ते काशी गए, चालिस संबत त्याग । 
दाहावतली संग्रह लिए, सहित विप्नल अनुराग ॥”? 

इन पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि रामलला नहछ !, 'पावेती-मंगल' 
और 'जानकी-मंगल! संबत्‌ १६४० कं पूर्व लिखे गए, क्योंकि 
गोस्वामीजी मिथित्लापुरी इसी संवत्‌ १६४० के पूबे ही गए थे । 
रामचरितमानस का रचना-काल संवत्‌ १६३९ से १६३३ तक 
है । यह समय रामचरितमानस ओर मूल गोस्वामी-चरित में 
दिया है। रामलला नहता , पार्वती-मंगल, जानको-मंगल, बरवे 
रामायश् तथा कवितावली के रचना-काल के संबर्तों में अस्पष्टता 
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अवश्य है। इनके रचना-काल के संवत्‌ नहों लिखे हैं। बाबा 
वेशीमाधवदास ने इस विचार से कि “'जानकी-मंगल? में जानकी 
क॑ विवाह वथा पावेती-मंगल' में उसी प्रकार के विवाह की प्रधान 
चर्चा है, अतएवं यह स्वाभाविक है कि इन विषयों का स्फुरण 
कवि में विदेहपुरी में हुआ हा इसकी रचना विदेहपुरी में मानी 
है। रामलतला नहृछूु को वैवाहिक संस्कार के पूर्व का नहतय- 
संस्कार मानकर लोग उसे मिथित्ञापुरी में रचित ग्रंथ शीघ्रता से 
मान लेते हैं। यह भी संभव है कि तुलसीदासजी ने दोनों 
मंगल, नहकछू ओऔर बरवे रासायण का उस समय लिखा हो जब 
उनका और बाबा वेणीमाधवदास का संपर्क ही न हुआ हो; और 
इन अथाों के रचना-काल के विषय में अनभिज्ञ होने के कारण 
बाबा वेणी माधवदास ने इनका रचना-काल--जे। हम मूल गेस्वामी- 
चरित में देखते हैं--अपनी कट्पना से निश्चित किया हो। यह 
नहतु-संस्कार विवाह के पूर्व का नहत्यु-संस्कार नहीं कहा जा 
सकता, इसके प्रमाण पहले दिए जा चुके हैं। निश्चय है कि यह 
नहछ यज्ञोपवीत के पूर्व का नहत्मृ-संस्कार है। फेवल इस कारण 
से कि सेविकाएँ काशल्या से विनादपू्ण संभाषण करती हें यह 
नहीं कहा जा सकता कि ये संविकाएँ जन्नकपुर की हैं । 
केशल्या विवाह के समय जनकपुर गई थीं ऐसा कहों प्रमाण ही 
नहों मिलता | 

इस विवाद का सारांश यह है कि 'रामलला नश्छू? तुलसी- 
दासजी की आदिम रचना ह। भाषा का पयेवेक्षण करने पर भी 
'रामलला नहर? प्राचीनतम ग्रंथ ठहरता है। इसकी भाषा ठेठ 
अवधी है, और वह भी ग्रामीण । रामलला नहर में आए हुए बहुत 
से अवधी शब्द मलिक मुहम्मद जायसी द्वारा प्रयुक्त अवधी कं 
शब्दें। से मिलते-जुलते हैं। रामचरितमानस की अपेक्षा रामलला 
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नहह्मू श्रर पद्मावत की भाषा में अधिक समता हे। गोस्वामीजी 
का निवास-स्थान भी ऐसे स्थल्ञ पर था जहाँ ठेठ अवधी बोली 
जाती थी और उन्हें अवधो में कविता करने का बहुत अभ्यास था | 
अतएव यह स्वाभाविक है कि पहले-पहल उन्हें अवधी भाषा 
में ही काव्य-रचना का सोकये प्राप्त हुआ होगा; श्र उसमें 
भी पहले ग्रामीण ओर पूर्वी अवधोी में ग्रंथ मिलना नितांत युक्ति- 
संगत हे। प्रेत में उन्होंने दोनों भाषाओं पर समान अधिकार 
प्राप्त कर लिया था, परतु आरंभ में वे अधिकतर अवधी का ही 
प्रयोग करते थे । 

रामलला नह के विषय में पं० रामचंद्र शुक्र तुलसी-ग्रंथावली 
में लिखते हें---“यह छेटा सा ग्रंथ बीस तुका का सोहर छंद में है । 
भारतवष के पूर्वी प्रांत में अवध से लेकर बिहार तक बरात के पहले 
चेक बैठने के समय नाइन के नहछ कराने की रीति बहुत प्रचलित 
है । इस ग्रंथ में वही लीला गाई गई है। इधर का साोहर एक विशेष 
हंद है जे खरियाँ पुत्रोत्तत आदि आरनंदेत्सवों पर गाती हैं। इसे 
कहीं कहीं सेोहला भी कहते हैं। यह पुस्तक उसी छंद में है 
ओर बे।लली भी उसकी पूर्वी अवधो ही है, जेसे-- 

जे यह नहकछू गावई, गाइ सुनावई हो । 
ऋद्धि सिद्धि कल्‍यान मुक्ति नर पावई हो ॥! 

“बारात के पहले मंडप में वर की माँ वर का नहला-घुलाकर 
गोद में लेकर बैठाती है औश्रार नाइन पेर के नखेों का महावर के 
रंग से चीतती है। इसी रीति का नाम नहत्यू है ।” 

विद्वद्दर शुह्षजी ने रामलला नह॒तल्यू के रचना-काल का कहां 
जिक्र तक नहों किया है, अतएवं रचना-काल निर्धारित करने की 
दृष्टि से उपयुक्त सम्मति हमारे अधिक मूल्य की नहीं। पहले लिखा 
जा चुका है कि यह संस्कार विवाह के समय में नहीं वरन यज्षो- 


ह 
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पवीत के समय में हुआ है इस विषय में पं० रामगुलाम द्विवेदी की 
वक्ति हमें अ्रधिक युक्ति-संगत प्रतीत होती हे । 

इस नहर में कौशल्या आदि की हार्य-लीला लिखी हुई है 
यह बात हमें न भूलनी चाहिए। 

मिश्र-बंधु अपने हिंदी-नवरत्न में लिखते हं--- रामलता नह 
में यय्यपि जनकपुर का वर्णन है तथापि उसमें नाइन, भाटिन इत्यादि 
के योवन का ऐसा #[गारपू्ो बणेन है कि यह गेस्वामीजी की 
रचना नहों हो सकती। फिर इसमें इतिहास की मात्रा बहुत 
बढ़ी हुई है। लक्ष्मण के विषय में यहाँ तक लिख डाला गया है 
कि वे दशरथ के पुत्र नहीं हें। इसके कल्पित द्वोने में काई संदेह 
नहों हो सकता ।” 

मिश्र-बंधुओं की सम्मति से आजकल काई भी सहमत न होगा । 
पहली बात ते यह है कि रामलला नहर में जनकपुर का वर्णन 
ही नहों हे। जनकपुर में, अनुशासन देने के लिए, 'कासल्या की 
जेठि! कहाँ थी ९ 'जेठि? से कंव्न जेठानी का ही अथे नहीं हे वरन्‌ 
बड़ी पुरखिन के स्थान में रस्म अदा करनेवाली वृद्धा महिला से है । 
रहा झट गारिक वशणन, से वास्तव में अनेखा है, परंतु वह कवि की 
बढ़ती हुई अवस्था का एक उफान है। जब मसिश्र-बंधुओं ने इस 
पुस्तक का तुलसी-क्ृत माना ही नहीं तब इसका रचना-काल जानने 
का वे क्‍यों प्रयास करते ? यही हाल ग्रियसैन साहब का हे । 

ग्रियसेन साहब ने रामलल्ा नहत्य्‌ क॑ संबंध में लिखा है-- 
“इस ग्रंथ के असली होने में संदेह हे। इस छोटे काव्य में 
रामचंद्र के, उपनयन-संस्कार के समय, नख काटे जाने का वन 
है। यह ग्रामीण रीति अभी तक ऐसे अवसरों पर अवध तथा 
बिहार में विवाह के समय होती है। पूरा काव्य ग्रामीण शैली 
तथा छंद में है ।” 
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रामलला नहछ का रचना-काल स्थिर करने में ऊपर की किसी 
आल्लाचना से सहायता नहीं मिलती । मेरी सम्मति में इसका रचना- 
काल संवत्‌ १६१६ के लगभग होना चाहिए। यह पुस्तक राम- 
गीतावली ओऔर कृष्ण-गीतावली से भी पहले लिखी गई । इन ग्रंथों 
का रचना-काल संवत्‌ १६२० कहा जाता है। भाषा और भाव, 
दोनों की दृष्टि से ज्ञात होता हे कि यह ग्रंथ सबेप्रथम रचा गया 
ऐ। बाबा वेणीमाघवदास को इसकी रचना-तिथि निश्चित रूप से 
ज्ञात न होने के कारण उन्होंने इसका वन सं० १६६७& की घट- 
नांश्रों के साथ कर दिया है। रायबहादुर बाबू श्यामसुदरदास 
ने खोंच-तानकर इसे सं० १६७० ऊं आसपास रखा हे। इस 
सेबत्‌ की चर्चा पहले की जा चक्की है। मिथिलापुर की पहली 
परात्रा लगभग इसी समय हुई हे। गोस्वामीजी के इस ग्रंथ की 
रचना-तिथि का घसीटकर आगे ले जाना मानों उन जजेर, वृद्ध 
महात्मा का झृू गार-पंक में ढकंलना है । 

यह अंथ गोस्वामीजी-कृत ही है। कदाचित्‌ मिश्र-बंधुओं को 
छोड़कर सभी विद्वान इस बात का मानते हैं। पं० रामचद्र शुरू, 
रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास और पं० ग्माशंकर शुक्क रसाल' 
आदि विद्वानों ने अपने इतिहास में इस पंथ का गेस्वामीजी-रचित 
ही माना है। प्रंथ की बाह्य श्रार आभ्यंतर समीक्षा करने से भी यही 
विदित होता है! जो साधारण देाष आ गए हैं वे आरंभिक हें 
ओर इने-गिने हैं । दशरथ का चरित्र चंचल नायक के रूप में नहीं 
है, जैसा कि कुछ लोगों ने संदेह किया है, वरन्‌ एक सौंदये-प्रिय 
राजा के रूप में है। वास्तव में यह ग्रंथ इतना विशद नहों है जिससे 
भक्ति का सम्यक्‌ स्फुरण हो सके। वेसे यह ग्रंथ अपने ढँग का 
पूणो ओर समूचा है । 


बरवे रामायण 


तुलसीदासजी का बरवे रामायण एक छोटा सा प्रबंध-काव्य 
हे। बरवे छंद हिंदी का बड़ा ललित और सुंदर छंद है। इसमें 
इ८ मात्राएँ होती हैं। भावों की दृष्टि से कवियों ने इस दुंद में 
यथेष्ट व्यापकता पाई है। इधर कुछ दिनों से कुछ फुटकरिये कवि 
भी इस छंद का प्रयोग करते हैं, परंतु खड़ी बेल्ली की कविता के 
लिये यह बिलकुल अनुप्युक्त हे। कविवर रहीम और गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने हिंदी-कविता में इस छंद का बड़ी योग्यता के साथ 
प्रयोग किया है। अभ्रवधी भाषा का इस छंद से बहुत गौरव ग्राप्त 
हुआ है; या यों कद्दिए कि पूर्वी अवधी का यह अत्यंत सुल्लम 
छंद है । दोनों कवियों ने अपनी रचनाएँ पूर्वी अवधो भाषा में लिखी 
हैं। कुछ कवियों ने बरवे को त्रजभाषा में भी प्रयुक्त किया हे, 
परंतु उन्हें विशेष सफलता नहों मिली | ( पं० रामचंद्र शुक्ल के शब्दों 
में ) अवधी भाषा जिछ सीोष्ठव के साथ बरवे रामायण में ढली है 
बैसी ओर किसी छंद में नहीं ढहल सकी । अवधी भाषा का नवीन 
स्वरूप भी इसमें उतनी सुगमता से बद्ध नहीं किया जा सकता, 
जैसा प्राचीन ग्रामीय स्वरूप । 

बरबे रामायण पर कोई भी सुंदर आलेाचनात्मक लेख हमारे 
दृश्टिगत नहीं हुआ । हाँ, पं० कृष्णविहारी मिश्र बी० ए०, एलूु- 
एल्च० बी० का एक लेख अवश्य सुंदर है| यद्द तुलसी-मंथावली के 
तृतीय भाग का अंतिम लेख हे । इसमें इस छोटे से काव्य की 
अच्छी समीक्षा की गई हे। इस आलेचना का प्रस्तुत करने में 
यथास्थान उसका उपयोग किया जायगा। 
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श्रद्धेय मिश्र-बंधुओं ने अपने 'हिदी-नवरत्र” में बरबे रामायण के 
धंबंध में इस प्रकार लिखा है-- 'बरबै रामायण में चार पृष्ठ और 
६<€ छंद हैं। सीता का & गाररसमय वर्शन विशेष रूप से किया 
गया है; पर उसके पीछे, तुलसीदास की आंदत के माफिक, जग- 
जननी इत्यादि विशेषशों से उसका देष शांत नहों किया गया। 
अयेोध्याकांड में भरत का और उत्तरकांड में भक्ति का वर्णन नहों 
है। अत: यह रचना भी उनकी नहों जान पड़ती ।” | 


ऊपर की धारणा से हम सहमत नहों। बरवे रामायण तुलसी- 
क्रत नहों इसक जे! कारण विज्ञ लेखकों ने दिए हैं वे ये है-- . 
; ९) सीता का वर्णन अ'गाररस में किया जाना। (२) 
तुतत्सीदास को आदत के माफिक जगज्जननी इत्यादि विशेषणों से 
उसका दोष शांत न किया जाना । (३ ) अयोध्याकांड में भरत 
का वर्शन न किया जाना। (४ ) उत्तरकांड में भक्ति का वर्णन 
न किया जाना । इन कारणों का क्रमश: विश्तेषश करके हम देखेंगे 
कि उनमें कहाँ तक सार है । 


( १) सीताजी का जो रस-प्य वशेन किया गया है वह 
इस प्रकार छे---- 


केस-भुकुत सखि मरकत मनिसय होते । 
हाथ लेत पुनि सुकृुता करत उदोत ॥ १ ॥ 
सम सुबरन सुखमा+र सुखद न थोर। 
सीय अंग, सखि | कोामत्ट, कनक कठोर ॥ २॥ 
सिय मुख सरदकमल्त जिमि किमि क॒ट्ठि जाइ । 
निसि मलीन बह, निसि-दिन यह बिगसाइ ॥ ३ ॥ 
बड़े नयन, कटि, श्र कुटी, भाद्व बिसाल्न । 
तुलसी माहत मनहि. मनोहर बाल ॥ ४ ! 
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चंपकन्दरवा आग मित्र अधिक सोाहाइ। 

जानि परे सिय हियरे जब कुमिलाइ॥ ९ ॥ 

सिय तुव अ्रेग-रंग मिलि अधिक उदोत । 

हार बेलि पहिरावों चंपक होत॥ ६ ॥ 

ऊपर जो अवतरण दिए गए हैं, उन्हें देखकर कोई यह नहीं 
कह सकता कि वे तुलसीदासजी के, # गारिक कविता के, सिद्धांतों 
के प्रतिकूल हैं। यह म्रंथ, मेरे विचार में, तुलसीदासजी ने 'राम- 
लला नह॒छू' क॑ अनंतर अथवा उसके लेखन-समय के आसपास ही 
लिखा है। अतएव यह भी कवि की पृ्वकालिक कृतियों में से है । 
इस कृति में भी कवि की अल्लंकार-प्रियता दशित होती है। जिस 
युग में केशवदासजी अलंकार-प्रदशन क॑ ही लिये ग्रंथों का निर्माण 
कर सकते थे, जिस काल में बिहारी इच्छानुसार तोड़-मरेड्कर 
शब्दों का प्रयाग कर सकते थे#। उस काल में तुलसीदासजी 
का--अपने कविता-काल के आदि-युग में--अल्लंकार-प्रदशन की 
दृष्टि से बरवे रामायण जेसा काव्य रच डालना काई पाप नहों है | 
कहने का अभिप्राय यह कि ऊपर दिए हुए शआअगारिक वसणन के 
कारण हम यह नहों कह सकते कि उक्त छंद तुलसीदासजी के 
नहीं हैं। यह बात भी नहीं कि तुलसीदासजी ने अन्यत्र किसी 
प्रथ में आलंकारिक वशन किया ही न हो। उदाहरण के लिये 
हम नीचे कुछ अवतरण देते हैं --. 
जब त॑ ब्रञ्न तजि गए कन्हाई। 
तब ८ बिरह-रबि उदित एकरस सखि बिछुरनि-वृष पाई ॥ 
घटत न तेज, चल्रत नाहि न रथ, रह्यो उर-नभ पर छाई । 


४६ यह विचार हमारा नहीं हे, वरन्‌ हिंदी के एक प्रसिद्ध श्रैंगरेज इति- 
हासकार का हैं। उन्होंने बिहारी के संबंध में लिखा है---''.६ ७०॥॥४कत- 


20ए 00ए४९क ग्राधा [0 प007 07 १४०१४ ६., 


बरवे रामायण १०३ 


इंद्रिय रूपरासि सावहि' सुठि, सुधि सब की बिसराई ॥ 
भयेा सोकन्भय-काक-काकनद अ्रम-अमरनि सुखदाई। 
चित-चकार, मन-मेर, कुमुद-मुद सकल विकल अधिकाई ॥ 
तनुन्तड़ाग बल-बारि सूखन लाग्यो परी कुरूपता-काई । 
प्रान-मीन दिन दीन दूबरे, दसा दुसह अब आई ॥ 
तुलसीदास मनारथ-प्न-मस्ग॒ मरत जहाँ तहीँ धाई। 
राम स्थान सावन भादों बिनु जिय की जरनि न जाई ॥ 


--क्रेष्णन्गीतावली । 


सारांश यह है कि बग्वे रामायण में ऐसी कोई बात नहों 
जिसके कारण हम इसके हंदों का तुलसी-कृत न कहें | 

(२) श्रद्धय मिश्र-बंधुओं की दूसरी युक्ति से भी हमाराध्ही 
सिद्धांत पुष्ट होता है । ह यह अ्ंथ आरंभिक युग का लिखा हुआ 
है, जिस समय तुलसीदामजी में अपने उपास्य देव रामचंद्र के 
प्रति वह श्रद्धा और अपार भक्ति उद्भूत नहीं हुई थी जे बाद में 
हुई। यह ग्रंथ सीता के रूप-वणंन से ही आरंभ होता है। यदि 
बीच में वशेन आता ते संभवत: तुलसीदासजी---इस आशंका से 
कि कहीं सीताजी का प्राकृत महिला समभफर लोग उनके जग- 
जननीत्व पर संदेह न करने लगें--यह स्पष्ट कह देना आवश्यक 
समभते कि वे जगज्जननी हैं। आरंभ में ही इस बात की कोई 
आवश्यकता न थी। अन्यत्र जहाँ कहीं इस प्रकार कब विषया- 
तर आया है वहाँ विषय के बीच में आया है। इस म्ंथ में राम- 
चंद्र के विषय में देवत्व की स्थापना अन्यत्र प्रत्यक्ष रूप से की 
गई है। उसके कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं--- 


तुलसी बंक्र बिलोकनि, मझरूदु मुसुकानि। 
कस प्रभु नयन कमल अस कहें। घखानि ॥ 
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कुजन-पाल गुन-वजित श्रकुल, अनाथ । 
कहहूँ. कृपानेधि राउर कस ग्रुन गाथ ॥ 


इसके अतिरिक्त उत्तरकांड भर में रामचंद्रजी के देवत्व की स्थापना 
की गई है। ग्रतएव कंवल सीताजी के संबंध में जगज्नननी न कहने 
से यह सिद्ध नहीं होता कि ग्रंथ तुलसीदासजी का है ही नहों । 


( ३ ) अयोध्याकांड में भरत का वर्णन अवश्य नहीं है। भरत 
के भक्ति-भाव का वशौन करने में तुलसीदासजी की वृत्ति अत्यंत 
लीन रहती है। उनका रामचरितमानस इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 
है। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि गेस्त्रमीजी स्वयं अपने 
ही का भरत के पात्रत्व में देखते हैं। भरत का चरित्र-निर्माण 
करके उन्होंने जिस संव्य-सेवक भाव का वशेन किया है वह 
वास्तव में भगवान्‌ क॑ प्रति उन्हीं का सेव्य-भाव है। ऐसी अवस्था 
में, बरवे रामायण में भरत की चर्चा न करकं, उन्होंने आलो- 


चक्करां का अवश्य भ्रम में डाल दिया हे। परंतु इसक अनेक ' 


काश्ण हैं-- 

( क ) बरवे रामायण एक छोटा सा काव्य हे । यदि 
इसका संपूर्ण प्रेश उपलब्ध हो जाय तो आलोचना पूर्ण हा सकती 
है। उपलब्ध पुस्तक में रामायश कं प्रत्येक पात्र की विशद चर्चा 
होनी असंभव हे। भरत के अतिरिक्त शब्प्न का भी जिक्र इसमें 
नहीं आधा। कैकेयो की भी चर्चा नहीं है, यद्यपि परोक्ष रूप 
में मंथरा से कहा हुआ वाक्य उपस्थित है। दशरथ, वशिष्ठ, 
शत्रप्न, काशल्या किसी का नाम इसमें नहों आया। यह 
प्रंथ स्फुट छंदों में लिखित छोटा सा काव्य है, अतः भरत 
का वश्न न होना, इसके तुलसी-कृत न होने की युक्ति को पुष्ट 
नहीं करता | 
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( ख ) दूसरी बात यह हे--जिसकी चर्चा हम पहले भी कर 
चुके हैं--कि यह भक्त-प्रवर गोस्वामी तुलसीदासजी की आयु का 
वह समय न था जब उनकी भक्ति अत्यंत प्रोढ़ हा गई हो। थे जिस 
सस्‍फ़्ति से भरत क॑ चरित्र का सुंदर, पूर्ण और भक्ति से ओत-प्रोत 
वशन करने में सफल हुए ४ बैसी स्फूति उनके कविता-काल के 
इस युग में न थी। भक्ति-सार्ग की विभिन्न अनुभूतियों को वे 
इस समय अनुभव न कर सकते थे ओर न भक्ति प्रवाह का इतना 
विशद प्रश्तलोत ही उनके हृदय में प्रवाहित हुआ था। भरत के 
चरित्र की विशदता का परिक्षान उनका इस अवम्धा में न था। 
इसलिये भरत का चरित्र न होने से इस निष्कर० पर पहुँचना कि 
बरवे रामायण इनका ग्रंथ ही नहों हे, भ्रमात्पादक है । 

(ग ) इन दोनों के अतिरिक्त एक और बड़ी महत्त्वपूर्ण बात 
यह है कि तुलसीदासजी ने कवितावल्ी में भग्त के चरित्र की 
चर्चा कहीं नहीं की। कवितावली में भरत का नाम तक नहों 
आया हे। परंतु तो भी सब माहित्य-सेवी कविलाबली को तुलसी- 
दास का ग्रथ मानते हैं। विद्वद्वर मिश्र-बंधुप्रें ८ भी उसे तुलसी- 
रचित माना हैे। 

(४ ) श्रद्धेय मिश्र-बंधुओं की चेथी युक्ति यह है कि बरवे 
रामायण के उत्तरकांड में भक्ति का वर्णन नहीं किया गया है, 
अतएव बरवे रामायण तुलसीदासजी का ग्रंथ नहों है। हम उत्तर- 
कांड का प्रत्येक छद उद्धृत करते हैं और इसका निेय पाठकों पर 
छोड़ते हैं कि उसमें भक्ति का वन हैं या नहीं-. 

चित्रकूट पयतीर सा सुर-तरु-वास । 


ढपन राम सिय सुमिहु तुलसीदास ॥ १ ॥ 
पय नहाई फल खाहु परिहरिय आस । 


सीयराम-पदू सुमिरहु॒ तुलसीदास ॥ २ ॥ 


१०६ 


तुलसी के चार दल्त 


स्वारथ परमारथ हित एक उपाय 
सीयराम-पद तुलसी प्रेम बढ़ाय 
काल कराल बिलेकहु होइ सचेत 
रामनाम जपु तुलसी प्रीति समेत 
संकट साचविमाचन, मंगरटगेह 
तुलसी शामनाम पर करिय सनेह 
कलि नहिं ज्ञान, बिराग, न जाग-समाधि 
रामनाम जपु तुलसी नित निरुपाधि 
गरामनाम दुइ अआाखर हिय हितु जानु 
रामलपन सम तुलसी सिखब्र न आनु 


माय बाप गुरु स्वामि राम कर नाम 


तुलसी जेंहि न साहाइ ताहि बिथि बाम 
रामनाम जपु तुलसी हाट बिसाक 
लेक सकते कल्यान, नीक परलेक 
तप, तीरथ, मख, दान, नेम, उपवास 
सब ते अधिक रास जपु तुलसीदास 
महिमा रामनाम के जान महेस 
देत परम पढे कासी करि उपदेस 
जान श्रादि-कवि तुलसी नाम प्रभाउ 
उल्टा जपत कोल ते भए ऋषियराउ 
कलसजोानि जिय जानेड नामप्रतापु 
कातुक सागर साखेड करि जिय जाप 
तुलसी सुमिरत राम सुलभ फल चारि 
बेद पुरान पुकारत, कहत पुरारि 
रामनाम पर तुलसी नेह निद्ाहु 
एहि ते अधिक, न एहि सम जीवन-लाहु 


जम्क- 
शिया ओ 


॥ 


॥| 
। 


१० ॥| 


3२ ॥ 


१३॥ 


१४ ॥॥ 


"९ ॥ 


बरवे रामायण 


दाप-दुरित-दुख-दारिद-दाहक. नाम । 
सकल सुमंगलदायक तुलसी राम ॥ १६॥ 
केहि गिनती महँ १? गिनती जस बनधास । 
राम जपत भए तुलसी तुलसीदास ॥ १» ॥ 
आगम निगम पुरान कहत करि लीक । 


किक चक. 


तुलसी नाम राम कर सुमिरन नीक ॥ $८। 


सुमिरहु नाम राम कर, सेवह साथु। 


तुलसी उत्तर जाहु भव उदृधि अ्रग्राथु ॥ १६ । 


कामघेन हरिनाम, कामतरु राम । 


तुलसी सुलभ चारि फल्न सुमिरत नाम ॥ २६ 
तुलसी कहत सुनत सब समुरूत कीय । 


बड़े भाग अलुराग राम सन होय ॥ २५ 
एकहि. एक सिल्वावत्त जपत न आप । 


तुलसी रामप्रेम कर बाघक पाप ॥ २९ । 
मरत कह त सत्र सब कह “सुमिरहु राम' । 
तुलसी अ्रव नहिं जपत समुक्ति परिनास ॥ २३ ' 
तुलसी रामनाम जपु शालप छा । 
रामबिमुख कल्िकाल का भयेा न भांड॥ २४ |: 
तुलसी रामनाम समर मित्र न श्रान | 


जो पहुँचाव रामपुर तनु अवसान ॥ २४ 


राम भरोस, नाम बल, नाम सनेह। 


अकनाओ 
अमाड, 


जनम जनम रघुनंदन तुलसिह्ि देहु ॥ २६ 
जनम जन जहेँ जहँ तनु तुलसिहि देह 


तह तह राम निबाहिब नामसनेहु ॥ २७ !॥ 


१०७ 


इस उद्धरण का देते हुए भी हम यह निस्संकाच स्वीकार करने 
कि इसमें, कुछ छंदों क॑ अतिरिक्त, गोरवामीजी 


का तैयार 


क्र 
सजा 
९्‌ 


१०८ तुलसी के चार दल 


की वृत्ति उतनी लीन नहों हुईं जितनी अन्यत्र उत्तरकांड के भक्ति- 
भाव में हुई हे। इसका मुख्य कारण यही है कि यह उनके 
जीवन-काल का वह युग न था जब कि वे एक प्रगाढ़ भक्त रहे हों । 
इस समय वे प्रधानत: कवि, और गेाण रूप से भक्त, थे। परंतु ते 
भी सूक्ष्म दृष्टि से देखन पर यह स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि इन पंक्तियों 
में भी उस अक्ति-प्रस्नोत का उद्बम दीख पड़ता है जो आगे चलकर 
एक विशाल्न सरिता का स्वरूप धारण करता है । 
हाँ, एक बात और है। इस वर्णान में जाप की पुनरावृत्ति 

का सा रूखापन हे। जिस प्रकार काई बालक गायत्रो में अथवा 
हनुमान-चालीसे में किसी विशेष अनुरक्ति का अनुभव न करके-- 
कंबल उसे धार्मिक काये समफकर---उसकी पुनरावृत्ति करता है उसी 
प्रकार तुलसीदासजी ने भी यहाँ अपनी वृत्ति का अधिक तीन न 
अनुभूत करते हुए भी भक्ति-प्रदशन का एक धार्मिक काये समककरर 
उसे हंदोबद्ध किया है। यह बात इसी ग्रंथ में नहीं है, अन्य प्ंथों 
में भी उनकी वृत्ति सर्वत्र लीन नहीं हुई है। विनय-पत्रिका तुल्तसी- 
दासजी का, भक्ति-प्रख्तात प्रदर्शित करने का, अद्वितीय प्रंथ है। 
उससे अधिक्र और किसी ग्रंथ में उनकी आत्मा लीन नहों हुई। 
परंतु इस ग्रंथ में भी स्तात्र-भाग बड़ा रूखा और नीरस है। उसकी 
पुनरावृत्ति में कवि का हृदय बहुत कम दीख पड़ता है। यही मालूम 
होता है कि कवि ने उन स्तोत्रों की संध्या के सूत्रों की भाँति उल्नि- 
खित कर दिया है। इसके सिवा विनय-पत्रिकरा में अन्यत्र भी ऐसे 
छद कम नहीं हं। उदाहरण लीजिए-... 

“संइय सहित सनह देहभरि कामधेनु कलि कासी। 

समनि-साक-संताप-पाप-रुज,. सकल-सुमंगल-रासी ॥ 

मरजादा चहँ ओर चरन बर सेवत सुरपुरबासी । 

तीरथ सब सुभ श्रेग, रोम सिवर्टिंग श्रमित श्रबिनासी ॥ 


बरबै रामायण १०< 


ऋंतरञ्रयन अयन भव्ट, थन फल, बच्छ बेद-विस्वासी । 
गह्षकंत्रटग बरुना विभाति, जनु लूम ढसति सरिता सो ॥ 
दंडपानि सेरव विपान, मल्रुचि खत्नगन भयदा सी । 
लाज्षदिनस त्रिलाचन जलोचन, करनघंट घंटा सी ॥ 
मनिकनिका-बदुन-ससि सु दर, सुरसरि मुखसुषमा सी । 
स्वारथ-परमारथ-परिपूरन पंचकास महिमा सी ॥ 
बिस्वनाथ पालक कृप। लुचित , खालति नित गिरिज्ञा सी । 
सिद्ध सची सारद पूजहि', मन जोगवर्ति रदति रम। सी ॥ 
पंचाच्छरी प्रान, झुद माधव, गव्य सुपंचनदा सी । 
ब्रह्म जीव सम राम नाम जुग आखर-बिस्वाबिका«ी ॥ 
चारितु चरति करम कुकरम कर मरत जीवगन घासी । 
व्हत परमपद पय पाचन जेहि, चद्वत प्रपंच-उदासी ॥ 
कहत पुरान रची केयव निज कर-करवूति-कला स॑ । 
तुलसी बसि हरपुरी राम जपु जा भया चहे सुपाह्ी ॥? 


जब प्रौढ़ावस्था के वर्णन ऐसे हैं, जिसमें केबल साहश्य र्कः 
कल्पना पर प्रासाद खड़ा किया गया है, तब पृ्व॑ काल की बात 
ही क्‍या? 


इस प्रसंग क॑ पश्चात्‌ ओर श्रद्धय मिश्र-बंधुओ्रों की चारों शंकाओं 
के यथेष्ट विवेचन क॑ पश्चात्‌ नीचे कुछ और युक्तियाँ दी जायेंगी, 
जिनक॑ कारण यह प्रंध तुलसी-कृत ही जान पड़ता है। ये युक्तियाँ 
वास्तव में दे भागों में विभक्त की जा सकती हैं--( १) म्रंथ 
की ग्रेतरंग समीक्षा पर आश्रत। (२ ) ग्रंथ की बाह्य समीक्षा 
पर आश्रित | 

(१ ) अंथ की अंतरंग समीक्षा में बहुत से ऐसे चिह्न मिल्षते 
हैं, जिससे पुस्तक गोास्वामीजी-रचित प्रतीत होती है । 


११० तुलसी के चार दल 


(क ) ग्रंथ का उत्तरकांड इतना बृहत है कि वह लगभग 
आधे ग्रंथ तक है। गारवामीजी का यही ढंग अन्य अंथों में भी 
है। रामचरितमानस का भी उत्तरकांड बड़ा है, परंतु कवितावली 
का उत्तर कांड तो आधे ग्रंथ से भी बड़ा है। इसके अतिरिक्त विषय 
की दृष्टि से भी उत्तरकांड में, अन्य पुम्तकां की भाँति, भक्ति-भाव 
वर्णन किया गया है। 

( ख ) चित्रकूट क॑ निवास -.समय का भक्तिपृणे ध्यान अन्य 
बहत्‌ ग्रंथों की भाँति इसमें भी है । 

( ग ) उत्तरकांड में दिए हुए नाम की महिमा का व््यन 
रामचरितमानस की निम्न-लिखित पंक्तियों से बहुत मिलता-जुलता है- 

दो ८-गिरा अरध जल बीचि सम कहिग्मत भिन्न न मभिन्न। 

बंदी सीतारामपद जिन्हहि' परम प्रिय खिन्न ॥ 
चे०-बंदां रामनाम रघुबर का । हंतु कृसानु भानु हिमकर का ॥ 
बिधि-ह रि-हर-मय बेदधान से । अगुन अनूपम गुननिधान सा ॥ 
मदह्ठामंत्र जाइ जपत महंसू । कासी मुकुति-हेतु उपदेसू ॥ 
महिम्ता जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिश्रत नामप्रभाऊ ॥ 
जान आदिकबि नामप्रतापू | भएउ खुद्ध कारे उलटा जञापू ॥ 
सहस-नाम-सम सुनि सिवबानी । जपि जेह्दें पिय संग भवानी ॥ 
हरपे हंतु हरि हरु ही का। किय भूषनु तियभूपन ती का ॥ 
नामप्रभाठ जान सिव नीका । कालकूट फलु दीन्ह श्रमी को ॥ 
द]०-बरपा रितु रघुपति भरगति तुलसी सासति सुदास । 
राम-नामस बर बरनयुग सावन भादव मास ॥ 
चा०-आखर मधुर मनोहर दोऊ। बरन बिले।बयन जन जिय जाऊ । 
सुमिरत सुत्नभ सुखद सब काहू | ल्ाकलाहु पर-लेक-निबाहू ॥ 
व.हत सुनत सुमिरत सुठि नीके । राम लखन सम प्रिय तुलसी के ॥ 
बरतन बरन प्रीति बिलगाती | घह् जीव सम सहज सेबाती ॥ 


बरवे रामायण १११ 


नर-नारायन सरिस सुभ्राता । जगपालक बिसेषि जनतन्नाता ॥ 
भगनि-सु-तिश्र कल्न करनबिभूषन। जग-हित-हेतु बिनत्ट बिधु पूषन ॥ 
स्वाद ताष सम सुगति सुधा के । कमठ सेष सम घर बसुधा के ॥ 
जन-मन-मंज-कंज-मधुकर से । जीह जसामति हरि इलूधर से ॥ 
दो०-एकु छुत्र एक. मुकुटमनि सब बरननि पर जाड। 
तुलसी रघुबरनाम के बरन  विराजत  दोडउ ॥ 
चे। १-समुझत सरिस नाम श्ररु नामी । प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ॥ 
नास रूप दुइ ईस उपाधी | अ्रकथ अनादि सुसाझुकि साथी ॥ 
का बड़ छ्ोट कहत अपराधू। सुनि गुनि भेदु समुझिदहि' साथू ॥ 
देखिश्रहि. रूप नामआधीना | रूप ग्यान नहि नामबिहीना ॥ 
रूप बिसेप नाम बिनु जाने । करतलगत न परहि पहिचाने ॥ 
सुमिरिश्र नासु रूप बिनु देखे । आवत हृदय सनह बिसेखे ॥ 
नाम-रूप-गति अररूथ कहानी । समुकत सुखद न परति बखानी ॥ 
अगुन सगुन ब्रिच नाम सुसाखी । उभय प्रवाधक चतुर दुभाखी ॥ 
दे ०-राम-नाम-मनि-दीप  धरु जीह देहरीद्वार । 
तुलसी भीतर बाहरहूँ जा चाहसि उँजियार ॥ 
बा०-नाम जीह जपि जागहि' जोगी | बिदति ब्रिरंचिप्रपंच बिग्रेगी ॥ 
ब्रह्ममुखहि श्रनुभवहि' अनूपा । अकथ अनासमय नाम न रूपा ॥ 
जाना चहहि' गृढ्गति जेऊ | नाम जीद जप जानहि' तेझ ॥ 
साधक नाम जपहि लूय लाएं | हाहि' सिद्ध अनिभादिक पाएँ ॥ 
जपहि' नाम जनु भारत भारी । मिट॒हि' कुसंकट हाहि' सुखारी ॥ 
रामभगत जग चारि प्रकारा। सुकती चारिड अनध उदारा ॥ 
चहू चतुर कहूँ नाम अ्रधारा । ग्यानी प्रभुहि विसेषि पिआरा ॥ 
चहुँ जुग चहु स्रति नाम प्रभाऊ । कलि बिसेपि नहि” आन उपाऊ ॥ 
दे। ०-सकल-कामसना-हीन जे राम-भगति-रस-लीन । 
नाम सुपेम-पियूष हृढ्‌ तिन्हहुं किए सन मीन ॥ 
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जा ०-अगुन सगुन दुदू बहासरूपा | अकथ अ्रगाध शअ्रनादि अनूपा ॥ 
मोरें भत बड़ नाम दुए ते। किए जेहि जुग निज्र बस निज बूते ॥ 
प्रोढ़ि सुनन जनि जानहि ' जन की । कहडैँ प्रतीति प्रोति रुचि सन की ॥ 
एक दारुगत इदेखिओआ एुकू | पावक सम जुग ब्ह्मबिबेकू ॥ 
डभय श्रगम जग सुगम नाम तें । कहेठें नामझ्ठु बड़ ब्रह्म राम ते ॥ 
ब्यापकु एकु दह्म अबिनासी। सत चेनन घन आनंदरासी ॥ 
अस प्रभु दृदव अजय अबिकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
नामनिरूपन नामजतन ठले। साउ प्रगटत जिमि मे!ल रतन तें !! 
दो०--निरगुन ते एफ भाँति बढ़ नामप्रभाउई अ्रपार । 
कह दे नासु बड़ राम ते निज बिचार अचुसार ॥ 
सै ०-राम भगत-हित नरतनु-घारी । सहि संकट किए साधु सुखारी ॥ 
नामु सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहि मुद-मंगल-बासा ॥ 
राम एक तापसतिय तारी । नाम काटि खल कुमति सुधारी ॥ 
रिपिहित राम सुकेतुसुता की । सहित सेन-सुत कीन्हि बिबाकी ॥ 
सहित दोष-दुख दास दुरासा । दुल्इ नाम जिमसि रति निसि नाखा ॥ 
भंजेउई राम आपु भवचापू। भ्रव-भय-भंजन . नामप्रताषू ॥ 
दंडकबन प्रभु कीन्‍न्ह सखुहावन । जनमन श्रमित नाम किए पावन ॥ 
निसिचर-निकर दले रघुनेद्न । नाम सकल कलि-कलुप-निकंदन ॥ 
दो०“-सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ। 
नाम उधारे अमित खलढे बेदबिदित गुनगाथ ॥ 
चे।०-राम सुकंठ बिभीषन दोऊ | राखे सरन जान सब कोऊ ॥ 
नाम गरीब अ्रनेक नवाज | लेक बेद बर बिरद बिराजे ॥ 
राम भालु-कपि-कटकु बटोरा । सेतुहेतु ख्रमु कीन्ह न थोरा ॥ 
नाम लेत भवसि घु सुखाहीं। करहु बिचार सुज़न मन माहीं ॥ 
राम सकुल रन रावनु मारा सोय सहित निज्न पुर प्यु धारा ॥ 
राजा राम अवध रजधानी । गावत गुन सुर मुनि बर बानी ॥ 
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सेवक सुमिरत नाम सप्रीती | बिनु ख्तमम प्रबल मोाहदुल जीती ॥ 
फिरत सनेहमगन सुख अपने | नामप्रसाद साच नहि' सपने ॥ 
दे०--तब्रह्म गम तें नाम्रु बढ़ बर-दायक बर-दानि। 
रामचरित सतकोटि महू लिए महेस जिय जानि॥' 
चो०-नामप्रसाद संभु अबिनासी । साजु अमंगल मंगलरासी ॥ 
सुक-सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । नामप्रसाद ब्रह्म-सुख-भागी ॥ 
नारद जानेड नामप्रतापू | जगग्रिय हरि हरि-हर-पिय आपू॥ 
नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू । भगतसिरोमनि भे अहल्लादू ॥ 
भव सगलानि जपेड हरिनाऊँ । पायड श्रचल श्रनूपम ठाऊँ ॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू । अपने थस करि राखे रामू ॥ 
अपतु, श्रजामिलु, गजु, गनिकाऊ । भए मुकुत हरि-नाम-प्रभाऊ ॥ 
कहदें कर्हां छगि नामबड़ाई | रामु न सकहि' नामगुन गाई ॥ 
दो०-नाम राम का कलूपतरु कलि कल्यान-निवासु । 
जो सुमिरत भयो भांग ते तुलसी तुलसीदासु ॥ 
चो ०-चहु जुग तीनि काल तिहुँ छोका । भ्रए नाम जपि जीव बिसेका ॥ 
बेद-पुरान-संत-मत एहू । सकल-सुकृत-फल रामसनेहू ॥ 
ध्यानु प्रथमजुग मखबिधि दूजे | द्वाप प॑रितोपत प्रभ्ु॒पूजे ॥ 
कलि केवल मल्न-मूज्द-मलीना । पापपथयेानिधि जनमन मीना ॥ 
नाम कामतरु काल कराता | सुमिरत समन सकल जगजादा ॥ 
रामनाम कलि अ्रभिमतदाता | हित परलेक लेक पितुमाता ॥ 
नहि' कलि करम न भगति बिबेकू | राम-नाम अवर्ंबन एकू ॥ 
कालनेमि कलि कपटनिधानू | नाम सुमति समरथ हनुमान ॥ 
दो०-राम नाम नरकेसरी कनकफ्सिपु कलिकालु । 
जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसालु ॥ 


इन पंक्तियों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये बरवे रामायण में 
वर्णित राम-महिमा के विशद और व्यापक स्वरूप हैं। भाव ते कहीं 
कहीं बिलकुल वही है। प्रंतकंधाएँ भी वही हैं । 
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( घ ) इस ग्रंथ में भी तुलसीदासजी की शब्द-येजना विद्यमान 
है। कोई शब्द बे मौ्क नहों है| प्रत्येक शब्द ठीक अपने स्थान 
पर बेठा है। 

( डः ) बरवै रामायण में कुछ ऐसे स्थल हैं और कुछ ऐसे शब्द, 
वाक्यांश श्रौर छंद प्रयुक्त हें, जिनके संबंध में यह स्पष्ट कहा जा 
सकता है कि वे तुलसीदासजी के अपनाए हुए हैं-- 


( १ ) काकपच्छ ( छुं० ८ ) 
( २ ) भालतित्टक सर ( छुं० & ) 
( ३ ) कस प्रभु नप्रन कमल श्रस कहेीं। बखानि ( छूं० १० ) 
(४ ) का कबि समसरि करे परे भवकृप ( छुं० ११ ) 
( ९ ) सजल कठोता कर गहि ( छुं० २१ ) 
( ६ ) लखन राम सिय सुमिरहु तुलसीद।स ( छुं० ४३ ) 
( ७ ) उल्टा जपत कोल ते भए ऋषिराउ ( छुं० ४४७ ) 
(८ ) एट्वि ते अधिक ( छुं० ६७ ) 
( &£ ) बड़े भाग अनुराग राम सन होय ( छुं० ६३ ) 


( १० ) जनम जनम जहे जहेँ तनु तुलसिहि द॑हु 
तह तहँ राम निब्राहिब नामसने हु ( छुं० ६६ ) 
( च ) इस काव्य में भी अपनी आदत के माफिऋ! तुलसी- 
दासजी ने राम में देवत्व की स्थापना की है | 
( छ ) कुछ लोग कहते हैं कि बरबै रामायण में ऐसे अलंकारों 
की भरमार है, जे उनके अन्य ग्रथों में नहीं हैं । 
अच्छे कवि बहुधा परिसंख्या अल्लंकार का भी प्रयोग नहों 
करते | वे उसे केवल मानसिक व्यायाम की एक कला समभते हैं । 
परंतु उसका भी एक उदाहरण रामचरितमामस में है-- 
दो०-दंड जतिन्ह कर भेद जहँ नत्तक नृत्यसमाज । 
जितहु मनहि' अ्रस सुनिश्र जग रामचंद्र के राज ॥ 
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बरवे रामायण के आलंकारिक होने का प्रथम कारण ते। यही 
है कि तुलसीदासजी तत्कालीन मनेभावों को संतुष्ट करने की 
इच्छा भी रखते थे, परंतु दूसरी बात यह भी है कि यह स्वयं कवि 
के कवितायुग का आरंभिक काल था। आरंभिहू काल में कवि 
बहुधा आलंकारिक भाषा ही लिखते है। बरवे रामायण की ओर 
उनके अन्य ग्रंथों की निम्नलिखित पंक्तियों में इतना साह॒श्य है कि 
वे और किसी कवि की नहीं कही ज्ञा सकतों-- 
(१ 2) सात दिवस भए साजत सकतल्ष बनाउ। 
का पूछुहु सुठि राउर सरल सुभाउ ॥ ( ब० र|० ) 
देखहु कस न जाय सब साभा । जा अ्रवल्लाक मोर मन छोमा ॥ 
काइ करहु सखि सरत्न सुभाऊ । 238 5४ बन... ॥ 
( रामचरितमानस ) 
( २ ) राजभवन सुख बिक्लषसत सिय सेंग राम । 
बिपिन चले तजि राज, सुबिधि बड़ बाम॥ ( ब० रा० ) 
कागर-कीर ज्ये। भूपन चीर सरीर लस्ये तजि नीर ज्यों काई । 
मातु पिता प्रिय लोग सब्वे सनमानि सुभाय सनेह सगाई ॥ 
संग सुभामिनि भाई भछ्ठोा, दिन दे जनु आध हुते पहुनाई। 
राजिवल्लेाचन राम चले तजि बाप का राज बटाऊ की नाई॥ 
( कवितावली ) 
( ३ ) काउ कद्द नरनारायण हरिहर काउ । ( ब० रा० ) 
की तुम्ह तीनि देव महईँ काऊ | नरनारायण की तुम्ह दोऊ ॥ 
( रामचरितमानस ) 
( ४ ) काड कह बिहरत बन मधु मनसिजञ्र देड | ( ब० रा० ) 
जनु मधु मदन मध्य रति लखई । ( रामचरितमानस ) 
( ४ ) बिरह आगि उर ऊपर जब अधिकाइह । 
ए अँखियां दोट बेरिनि देहिं बुकाइ॥ (घ० रा० ) 


११६ तुलसी के चार दल 


मे।का अरब नयन भए रिपु माई । 
हरि-बियोग तनु तजेहि परमसुख ए राखहि साह है बरियाई ॥ 
बरू सन किया बहुत हित मेरा बारहि बार काम दव लाई। 
बरषि नीर ये तबहि बुझावद्दि स्वारथ निपुन अधिक चतुराई॥ 
ज्ञानपरसु दे मधुप पठाये बिरहबेलि केसेहु कठिनाई । 
से थाक्यो बरद्यों एकहि तक देखत इनकी सद्ज सिंचाई ॥ 
हारत हु न हारि मानत, सखि, सठ सुभाव कंदुक की नाई । 
घातक जलज मीनहूँ ते भारे समुकत नहि उन्हकी निठुराई ॥ 
ए हठ-निरत दुरस ज्ञाज्नच बस परे जहाँ बुधिबलक्न न बसाई ' 
तुलसिदास इन्हपर जो द्ववहि हरि तो पुनि मिला बेरु बिसराई ॥ 
( कृष्ण-गीतावली ) 
बिरह अश्रगनि तनु तूजल समीरा। स्वास जरे छुन माहँ सरीरा ॥ 
नयन स्रवहि जल बिज्ञ हित ल्लागी । जरै न पाव देद्द बिरहागी ॥ 
( रामचरितमानस ) 


बरवे रामायण के उत्तरकांड में जे 'सीय राम-पद सुमिरह 
तुलसीदास” की एनरावृत्ति है वह विनयपतन्नरिका की निम्नलिखित 
पंक्ति की पुनरावृत्ति के सादश्य पर हे-- 

“राम कहत चलु, राम कहत चलु, राम कहत चलु भाई रे ।”” 

( २) अस्तु, अतरंग समीक्षा के पश्चात्‌ हमें ग्रंथ की बाह्य 
समीक्षा भी करनी है। हमारे पास वे आधार भी हैं जिनसे यह 
ग्रंथ तुलसीदास का ही प्रतीत होता है। हम क्रमानुसार उनका 
उल्लेख करते हं--- 

( क ) बरवे रामायण के लिखने के संबंध में एक किंवदंती 
प्रसिद्ध है। कहते हैं, अब्दुरहीम खानखाना 'रहीमः-रचित एक 
बरवै का देखकर गोस्वामीजी का बरतने छंद लिखने का प्रोत्साहन 
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मिला और उन्होंने बरबे छंद में रामायण लिखी । यदि उन्होंने 
कभी बरवे लिखे ते वे यही बरवे होंगे, क्योंकि वे काव्य में भग- 
वान्‌ के गुणगान के अतिरिक्त ओर कुछ लिखना व्यथे ही नहीं, 
वरन्‌ पाप समझते थे । उनकी रहीम से भेंट हुई, इसका प्रमाण ते 
पं० रामचंद्र शुक्ष ने तुलसी-मंथावली, तृतीय खंड की अपनी प्रस्ता- 
वना में दिया है। वे लिखते हैं--“कहते हैं कि अकबर के प्रसिद्ध 
वजीर नवाब खानखाना और तुलसीदासजी में बड़ा प्रेम था। एक 
गरीब ब्राह्मण द्रव्य के अभाव से कन्या का विवाह न कर सकता 
था। वह गोस्वामीजी के पास आया। उन्होंने एक चिट पर 
दोहे की यह पंक्ति लिखकर दी ओर खानखाना के पास जाने 
का कहा--- 

'सुरतिय, नरतिय, नागतिय सब चाहत अ्रस ह्वोय ।! 
खानखाना ने उसे बहुत कुछ धन देकर उसी के हाथ यह उत्तर भेजा-- 

गोद लिए हुलसी फिरे , तुलसी से सुत होय ॥! 


यदि यह बात सत्य है, तो इन दोनों महाकवियों का परिचय 
बड़ा भारी था। गोसवामीजी का परिचय खानखाना से था, इस 
बात का उल्लेख अकबर के इतिहासकार स्मिथ ने भी किया है। परंतु 
डस समय गोस्वामीजी की विशेष ख्याति न थी। अबुल्लफजल की 
'आईने-अ्रकबरी? में तत्कालीन कवियों की एक सूची दी गई है, 
जिसमें गोस्वामीजी का नाम नहों है। 

( ख ) ऊपर के विचारों के अनुसार पं० शिवलाल पाठक 
लिखते हैं--“तुलसीदास का बरबे रामायण भारी ग्रंथ है। आज- 
कल जो प्रचलित बरबे रामायण है, वह बहुत ही थोड़ी और छिलन्न- 
भिन्न है। कहावत है कि जब खानखाना का उनके मुंशी की स्री 
की 'प्रेम-प्रीति के बिरवा चलेहु लगाय; सींचन की सुधि लीजो 
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सुरक्ति न जाय |! इस कविता से बरवे अच्छा लगा, तब आपने भी 
इस छंद में कविताएँ कों और दृष्ट-मित्रों से भी बहुत बनवाई । 
उसी समय खानखाना के कहने पर तुललसीदासजी ने भी बरवे 
रामायण बनाई ।”" इससे भी बरवे रामायण का तुलसी-कृत होना 
सिद्ध होता है। 

( ग ) गोस्वामीजी के परम निकट शिष्य बाबा वेणीमाधवदास 
ने एक गोस्वामी-मूलचरित की रचना की थी। कहा जाता है 
कि यह बड़ा भारी ग्रंथ है। इसमें गेारवामीजी के जीवन का 
विशद वृत्तांत दिया गया है, परंतु यह आजकल उपलब्ध नहीं 
है। इसके रचयिता ने स्वयं अपने गरु की भक्ति से प्रेरित होकर 
उनकी जीवनचर्या का देनिक स्वाध्याय करने की दृष्टि से एक 
संत्षिप्त ;+रंथ उसी पम्थ के आधार पर प्रणीत किया था। इसका 
नाम संक्षिप्त मूलचरित” हे। इसमें प्रायः सभी उपयोगी 
घटनाओं का वन किया गया हैं। इसकी महत्ता एवं सत्यता 
स्वीकार करने में अभी विचारांतर है, परंतु अधिकांश लोग उसे 
कपालकल्पित नहीं मानते। इसकी कुछ उल्लिखित घटनाओं में 
मतभेद भले ही हो, परंतु संपूर्ण ग्रंथ का बहुत ही कम लोग भूठा 
बतलाते हैं। इस ग्रंथ में बरवे रामायण के संबंध में लिखा हे--- 

“कवि रहीम बरवे रचे, पठएु मुनिवर पास । 
क्षखि तेइ सु दर छंद में, रचना किएउ प्रकास॥? 

मुनिवर से अभिप्राय गोसर्वामीजी से है। रहीम गोस्वामीजी 
के अत्यत परिचित मित्र थे। मित्र के छंद देखकर कंवत्न उनके 
अनुकरण मात्र से ही उस छंद में कविता करने की अभिल्लाषा 
होना तथा कविता करना नितांत स्वाभाविक हे। अतएव इस 
दृष्टि से भी यह ग्रंथ गोस्वरामीजी-प्रणीत प्रतीत होता है। 
संज्षिप्त-मूलचरित का सर जाज ग्रियर्सन सच्चो पुस्तक समभते हैं | । 
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डसके आधार पर उन्होंने एक दूमरे ग्रंथ का गोस्वामीजी की रचना 
कहा है। हिंदी के लिये ग्रियसन साहब का काये अत्यंत उच्च है। 
उनकी बातों का हम यों ही नहों टाज्ष सकते । वे लिखते हैं--- 

४“ | दा] 77०७९506९व ६0 82९ ६080 8९०९००७१॥॥९ ॥0 ॥79 
ए07'6 0॥0 77-9890887 ए98 छ/7 ९7 0ए +'प्रो80988 . 
वफांड छह श्रापला त०प्र-/९व 9ए 80706 क्रप्राव007॥68. ? 
“अर्थात्‌ मुझे इस बात से अभिरुचि है कि इस ग्रंथ ( गासाइई- 
मूलचरित ) क॑ अनुसार रामसतसई का तुलसीदासजी ने ही लिखा 
है। इस कृति क॑ गास्वामीजी-रचित हाने में बहुत से विद्वानों का 
संदेह था |” 

रायबहादुर बाबू श्यामसुदरदास ने अपने इतिहास तथा अपनी 
नई पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास' में इस ग्रंथ का तुलसी-कृत ही माना 
है| पं० रामचंद्र शुक्षु ओर पं० रमाशंकर शुक्त 'रसाल? ने भी अपने 
अपने इतिहासों में इस ग्रंथ का गोस्वामी जी-कृत माना है। कविता- 
कामुदी की भी यही बात है। प्रस्तुत ग्रंथ तुलसी-कृत है, इसके 
संबंध में पर्याप्त समीक्षा की जा चुकी है । 

बरवे रामायण का रचना-काल-संबंधो हमारा सिद्धांत संक्षिप्त 
मूलचरित' के प्रतिकूल है । पाठकों का आश्चये होगा कि हमने 
अग्रभी ऊपर उसी संज्षिप्त मूलचरितः के आधार पर इस ग्रंथ को 
तुलसी-कत बताया ओर अब उसी के विषय में यह तक कर रहे हैं। 

'रामलला नहर! वाली समीक्षा में हमने संज्षिप्त-मूलचरित” के 
रचयिता--बाबा वेणी माधवदास--के भ्रमात्मक विचार की चर्चा की 
थी। उन्होंने लगभग सब ग्रंथों के रचना-काल के संवत्‌ का उल्लेख 
किया है, पर सब का उल्लेख करने के बाद उन्होंने बरवे रामायण”, 
जानकी-मंगल, पारव॑ती-मंगल और रामलला नहतू की एकत्र चर्चा 
कर दी है। 
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दे।०--कवि रहीम बरवे रचे, पठए मुनिवर पास । 
लखि तेह सु दर छंद में, रचना किएउ प्रकास ॥ 
मिथिल्ना में रचना किए, नहछू मंगल दोइ । 
पुनि प्रांचे मंत्रित रचे, सुख पावें सब काइ ॥ 


यह ते कोई नहीं कह सकता कि यह प्रंथ कवितावली, 
गीतावली, विनयपतन्रिका अथवा रामायण ऐसे बहत्‌ ग्रंथों के 
पश्चात्‌ लिखा गया हो । इन बृहत्‌ ग्रंथों का रचयिता फिर बरवै 
रामायण जेसा छोटा प्रंथ रचने का प्रयास न करेगा । यह नितांत 
सत्य है। उसकी वृत्ति भी ऐसी नहीं हो सकती कि वह किसी के 
बरवे देखकर उसकी नकल करे । अतएव यह सिद्ध है कि यह ग्रंथ 
उनके साहित्यिक जीवन के आदि-काल की रचना हे। अनुमानत: 
इसका रचना-संवत्‌ १६१८ माना जा सकता हे। 


अब यह देखना है कि रहीम से उनकी भेंट कब हुई अथवा 
रहीम ने बरवे रचकर उन्हें किस समय भेजे । तत्कालीन इतिहास 
में इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं दी गई है। परंतु यह निश्चय है 
कि बरवे भेजने से पूर्व गारवामीजी से रहीम की भेंट हो चुकी हे।गी 
ओर काफी परिचय भी रहा होगा। परस्पर आदर-भाव रहा होगा, 
ग्रन्यथा अपनी कृति भेजने का साहस ही न हाोता। इसी प्रकार 
गेस्वामीजी ने निधन ब्राह्मण के ह्वाथ जो दोद्दा भेजा था उससे भी 
परिचय की परिपकता प्रतीत होती है। 


इतिहासकारों का अनुशीलन करने से पता चलता है कि तुलसी 
से रहीम की भेंट सूर की भेंट के पूर्व हुईेथी। परंतु उनका यहद्द 
निष्कष परंपरागत किंवदंती पर ही आश्रित है। तत्कालीन इति- 
हास में गोस्वामीजी का कहीं उल्लेख ही नहों है। स्मिथ साहब 
का वर्णन स्रियसेन साहब के उल्लेख के आधार पर है। 
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ग्रंथ की समीक्षा से ज्ञात होता है कि यह ग्रंथ पूर्वी अब 

भाषा में है। गेोस्वामीजी पूववे-अवधवासी थे भी । यद्यपि उनका 
पयेटन बहुत अधिक था, ते भी पहले-पहल्ल उन्होंने जिन ग्रंथों की 
रचना की होगी वे श्रवश्य पूर्वी-अवधो भाषा के रहे होंगे। यह 
नितांत स्वाभाविक हे कि कवि का जिस भाषा में अधिक संभाषण करने 
का अभ्यास होता है, उसी में उसे पहले-पहल कविता करने की 
विशेष गति होती है। उनके ग्रंथों में अवधी के भी दो स्वरूप 
दृष्टिगत होते हें--एक साधारण अवधी ( जिसका बोलचाल में 
अधिक प्रयोग था और जिसे ग्रामीण अवधी कहा जाय तो अधिक 
ठीक होगा ) और दूसरी परिपकावस्था को प्राप्त हुई अवधोी । पहले 
प्रकार की अवधी में 'रामलल्ा नहत्यू', तथा बरवे रामायण” लिखे 
गए हैं। दूसरे प्रकार की अवधी में अंतर है। इस सब का 
उल्लेख अन्यत्र किया गया है | 


कहने का अभिप्राय यह है कि ठेठ पूर्वी अवधी में लिखे जाने 
के कारण यह अंथ गोारवामीजी की आदि-रचना ही कही जा सकती 
है। उदाहरण के लिये हम यहाँ बरवे रामायण के कुछ ऐसे रथल 
देते हैं जे वास्तव में उनकी परिपक्क शैज्ञी में नहीं पाए जाते-- 


(१ ) चंपक-हरवा अंग मिल्नि । 

(२ ) मुख अलु॒दारिया । 

( ३ ) कमठपीठ धज्ञु सज़नी कठिन ऑदेस । 
(४ ) अगिनि-ताप छ्वे तम कह संचरत शआ्राइ । 
(६ ) डहकु न है उजियरिया । 

( ६ ) कनगुरिया के समुद्री कंकन होइ । 

(७ ) राम लषन सम तुलसी सिखब न आनु । 
(८ ) रामबिमुख कलिकाल को भये न भांड | 
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इसके अतिरिक्त भावों की कमी, विचार-गांभीय का अभाव, 
किसी प्रकार क॑ दाशेनिक विचारों की निभूढ़ता की न्‍्यूनता तथा 
राम-भक्ति की अपरिपक्वावस्था आदि कारण हमें इस ग्रंथ का उनके 
आदि-ग्रंथों के अत्गंत स्वीकार करने के लिये बाध्य करते हैं| बरवे 
रासायण” 'रामलला नहछ! के बाद का काव्य है। इसकी पुष्टि में 
एक ओर युक्ति देकर हम ग्रंथ को निर्माण-काल-संबंधी आलोचना 
समाप्त करते हें । 

तुलसी ओर रहीम से भेंट हुई थी. यह बात स्वीकृत हैं । यह 
भेंट रामायण की रचना क॑ पूवे हुई होगी । रामायण का रचना- 
काल १६३१ वि० हैं। इसकी पुष्टि में नीचे हम कुछ ऐसे अवनरण 
देंगे, जिनमें देनां कवियों में बड़ी समानता हे । 
“राम न जाते हरिण संग, सीय न रावण साथ । 
जा रहीम भावी कतहुं, होति आपने हाथ ॥”--रहीम । 
“तुलसी जस भवितब्यता, तेसी मिले सहाय । 
आपु न आचे ताहि पे, ताहि तहाँ ले जाय ॥'--तुज्लो । 
“इहिमन सोई मीत हैं, भीर परे ठहराय ।--रहीम ! 
“ग्रापतकाल् परखिएु चारी | धोरज धरम मित्र श्ररु नारी ।'?--तुलस' ' 
“८“रहिमन लाख भत्नी करा, श्रगुनी-अगुन न जाय ।?--रहीम । 
“िटहि न मलिन सुभाउ अभंगू । --तुढसी । 
“ससि की सुदर चदनी, सीतहू सबहि सुहाय। 
लगे चार चित में लटी, घटि रहीम मन आय ॥'?--२हीम । 
“चारहि चंदिनि राति न भावा (--तुलसी । 
“दीरघ दोहा श्ररथ के, आखर थारे माहि ।?--रहीम । 
“अथ्थ अमित श्रति श्राख्तवर थारे ।/--तुलसी । 
४कहि रद्दीम परकाज द्वित, संपति संचहि सुज्ञान !?--रहीम । 
“तुलसी संत सुश्रेब-तरु, फूलि फलहि परहेत ?!---तुछसी । 
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''रहिमन घोकफे भाव से, सुख से निकसे राम ।!?--रहदीम । 
“तुल्लसी जिनके मुखन से, धाखेहु निंकसत राम ।?--तुलसी । 

इन अवतग्णां में से कुछ ते परस्पर इतने मिलते-जुलते हैं कि 
कंबल भात्रों की भिड़ंत अथवा विचार-साहश्य कहकर उनकी उपेक्षा 
नहों की जा सकती। यह मानना ही पड़ेगा कि तुलसीदासजी ने 
रहीम-रचित दाहों का देखकर, उनसे प्रभावित होकर, रामा- 
यण रचते समय उन्हों भावों का उल्तेख किया है। इसमें उनके 
गौरव में बट्रा नहीं लगता। परिस्थितियों का अनुशीलन भी 
यही कहता है कि रहीम की ही रचनाएँ पूवे-रचित हैं। अभि- 
प्राय यह है कि रामायण रचने से पूर्व इन दोनों कवियों की भेंट 
हुई होगी । यह ग्रंथ पूर्वकाल का रचा सिद्ध हाता हैं। संभव 
है कि अप्राप्त प्रंथ में रचना-संवत्‌ भी हे । यह भंथ पूर्ण नहों है 
अन्यथा इसमें मंगलाचरण अवश्य होता | 

पं० गामचंद्र शुरु ने अपनी प्रस्तावना में इसका परिचय इस प्रकार 
दिया हे--“बरवे रामायण--छोटे बरवे छंद में यह छोटो सी पुस्तक 
है। इसमें रामचरितमानस की भाँति सात कांड हैं--(१) बाल- 
कांड, १€ छंद--राम-जानकी-छवि-वर्ण न, धनुभग, विवाह (आभास 
सात्र)। (२) अयोध्याकांड, ८ छंद--केकेयी-काप (आभास मात्र), 
राम-वन-गमन, निषादकधा, वाल्मीकि-प्रसंग । (३) अरण्यकांड, ६ 
छंद-- शूपणंखा-प्रसंग, कंचन-म्रग-प्रसंग, सीता-विरह में राम-अनु- 
ताप | (४) किष्किधाकांड, २ छंद-- हनुमानजी का रामचंद्रजी से 
पूछना कि आप कोन हैं (आभास सात्र)। (५) सुंदरकांड, ६ छँंद-- 
जानकी का हनुमाव्‌ से अपना विरह कहना, हनुमान का आकर 
रामचंद्रजी से जानकी की दशा कहना। (६) लंकाकांड, १ छंद-- 
सेना सहित राम-लक्ष्मण की युद्ध में शोभा, (७) उत्तरकांड, २७ 
छंद--चित्रकूट-बास-मद्दिमा, नाम-स्मरण-महिमा । 
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“प्रसिद्ध बरबे रामायण से यह जान पड़ता है कि इसे पंथ रूप 
में कवि ने नहीं बनाया था। समय समय पर यथारुचि स्फूट 
बरवे बनाए थे। पीछे से चाहे स्वयं कवि ने अथवा ओर किसी 
ने रामचरितमानस के ढँग पर कथा का आभास मात्र लेकर काॉंड- 
क्रम से उन छंदेों का संग्रह किया है। इसमें और ग्रंथों की तरह 
मंगल्लाचरण भी नहों है। यही दशा रामचरितमानस को छोड़ 
प्राय: और रामायणों की भी देखने में आती हे ।” 


वास्तव में शुक्त्जी की यह धारणा बिलकुल ठीक है कि इस 
पंथ के छंद स्फूट हैं। संभव है, गोस्वाजीमी के किसी शिष्य ने उनके 
इन छंदां का एकत्र करके ग्रथ का रूप दिया हा । बाबा वेणी माधव- 
दास उन दिनों गोस्वामीजी के शिष्यों में न थे, जब कि यह ग्रंथ 
रचा गया होगा। अन्यथा वे इसके रचना-काल का संवन्‌ भी 
लिपि-बद्ध कर देते । 


डाक्टर प्रियसंन साहब लिखते हैं कि “इसमें रामचंद्र का 
इतिहास बरवे छंद में लिखा गया है। यह बहुत छोटा है और 
जेसा मिलता है वह अपूर्ण है।” स्फुट छंदों के कारण अपूर्णता 
देखना कोई बड़ी बात नहों। इस दृष्टि से तो तुलसीदासजी का 
प्रसिद्ध ग्रंथ 'कवितावली' भी अपूर्ण है, क्योंकि उसके छंद भी स्फुट हैं। 


“बरवे रामायण” एक प्रबंध-काव्य है अ्रथवा स्फुट काव्य, इसका 
उत्तर कठिन नहीं । वास्तव में उसके छंद स्फुट हैं, अतएव निस्सं- 
काच यह एक स्फुट काव्य है। परंतु यह बात नहों कि पर्दों में 
परस्पर कोई संबंध ही नहों। हाँ, क्रम में विश्ट|!खलता और शेधिल्य 
है। बीच की बातें उखड़ी हुई सी हैं। घटना, विकास और पात्र- 
चित्रण-विकास का अभाव है । इसी लिये यह प्रबंध-काव्य नहीं है । 
सारांश यह कि न ते यह पूण रूप से स्फूट काव्य है और न प्रबंध- 
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काव्य ही। महाकागव्य और खंड-काव्य की फोटि में इसका वर्गी- 
करण करते समय यह खंड-काव्य के भ्रतर्गत नहीं आ सकता; क्योंकि 
नायक की किसी विशेष बात को लेकर यह नहों लिखा गया, 
वरन्‌ उसकी सारी बातों का लेकर लिखा गया है। इस दृष्टि से 
इसे मदहाकाव्य होना चाहिए। परंतु इसमें महाकाञ्य के भी 
लक्षण नहीं हैं। कथा विशद नहीं हे। प्रबंध-काव्य का आभास 
हाने पर भी महाकाव्य से प्रृथक ज्ञात द्ोता है। यह एक “ प्रबंधा- 
भास र्फुट काव्य” है । 


बरवे छंद का कुछ आचारयों ने ध्रुव”, 'मोद्दिनी? तथा कुरंग? भी 
कहा है। वास्तव में बरवे' और “मोहिनी' में बहुत कम अंतर है । 
'मोहिनी'! में केवल्त जगण के स्थान पर शत में सगण होता है। 
शब्दों क॑ प्रयाग में दीघात करने की वृत्ति बहुधा बरवे छंद में पाई 
जाती हैं। इससे बरवे में अधिक माधुये आ जाता है और छंद में 
सरत्लता और प्रवाह भी भ्रा जाता हैे। शब्द को दीधांत करने से 
उसे कानों में देर तक गंजित रहने का अ्रवक्राश मिलता है जिससे 
उसका प्रवाह भी एक विशेष प्रकार का होता हे । 


“बरवे रामायण” का सबसे बड़ा गुण भाषा-प्रवाह है। उसमें कृत्रि- 
मता का अभाव सा है। उसका प्रमुख गुण प्रसाद है। शब्द- 
योजना, भाव-व्यंजना और भाव-यंत्रणा असाधारण हैं। यह एक 
कल्लात्मक ग्रंथ है। इसमें बहुत प्रकार के अलंकार व्यवहत हैं । 
परंतु एक स्थान का छोड़कर, जिसका उल्लेख नीचे किया जाता है, 
ओर कहों भी अस्वाभाविकता नहीं आई है। वे भावों और 
विचारों का उत्कष ही करते हैं । 

बेदू-नाम कह्ठि, अँंगुरिन खेडि अकास | 
पठया सूपनखादि लषन के पास ॥ 
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कुछ समालोचक यह कहकर इस प्रयाग का उचित ठहराते हैं 
कि यह हंद इंगित मात्र है और वास्तव में इशार के तार पर ही 
राम ने लक्ष्मण का समझाया था। परंतु 'बेदः और अकासः के 
कूट-प्रयोग में वास्तव में कविता कुछ नहों है। कोई अच्छा कवि 
उनका प्रयोग न करंगा। हो सकता है कि संस्कृत य्रंथों के 
अवलोकन से उनके ऊपर इस प्रकार की रचना का प्रभाव पड़ा हो । 
संस्कृत के हास-युग के कवि ऐसे अल्लंकारों में बहुत झानंद लेते थे । 

अलंकार क्या है, इस विपय पर साधराण साहित्य-सेवी को 
बड़ा भारी अश्रम्त रहता हे। वह समभता है कि सुंदरता लाने के 
लिये कुछ सुंदर रचना-प्रणाली का प्रसव करके पुराने लेखकां ने आगे 
क॑ कवियों का मार्ग साफ और सरल कर दिया है। प्राचीन प्रथा 
क॑ अनुसरण से नवीन प्रथा का सहायता अवश्य मिल्ली हे, परंतु 
विचारणीय विपय यह है कि क्‍या अलंकार काई ऐसी वस्तु है 
जिसका निर्माण बाहर से किया गया है और जो! प्रत्येक लेखक के 
लिये अनुक रणी य है। इस प्रकार की धारणा भ्रमात्मक है। अलंकार 
रचना-शेली के अंतरंग विक्रास से भिन्न कोई वस्तु नहीं। ज्यों 
ज्यों मनुष्य सभ्यता में अग्रसर होता जाता है, त्यों त्यों उसकी 
आवश्यकताएँ भी बढ़ती जाती हैं। आवश्यकता क साथ साथ 
उसका शब्द-काोष भी बढ़ता जाता हे । इसी प्रकार भावों की भी 
वृद्धि होती है। अनुभूतियाँ भी बढ़ती हैं। उन्हें व्यक्त करने के 
लिये कवि स्वत: मिन्न भिन्न प्रकार से प्रयक्ष करता है। अलुभूतियों 
में जितना ही अधिक वेग होगा, व्यंजना में भी उतना ही अधिक 
वेग होगा । यह सिद्धांत प्राणि-मात्र में है। मनुष्य ने निम्न पशु 
से इसे अपनाया है। जितने ही वेग से काई कुत्ते का मारता है, 
उतने ही जोर से वह चिल्लाता है। प्रत्येक अनुभूति के लिये 
मनुष्य प्रभावशाल्ञी से प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना चाहता 
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है। भाषा पर अपने अधिकार के अनुसार वह अपनी भाषा को 
प्रभावोत्पादक बना सकता हैे। परंतु वह भाव व्यक्त करते समय, 
मस्तिष्क की प्रयोग-शाला में अपने जाने हुए भाषा-ज्ञान में, नए नए 
प्रयोग करता है । यह कंवल इसलिये कि उसकी व्यंजना में अधिक 
प्रभाव आवे। विचार या भाव के व्यक्त स्वरूप का सबसे छोटा 
भाग वाक्य है। अपने सस्तिष्क में हम वाक्यों की अनुभूति करते 
हैं और व्यक्त भी वाक्‍्यें में करते हैं। बाह्य जगत्‌- में उसका 
विच्छद करक प्रत्येक शब्द का अथे और तथ्य निश्चित किया गया 
है! प्रच्छन्न रूप से स्मृति-पट पर वाक्य अभ्रप्नवा वाक्यांश ही 
बिबित होते हैं। एक द्रत भाव व्यक्त करने के लिये हम कभो 
कभो स्मरण-पट पर प्रतिबिबित वाक्यांश क॑ एक टुकड़े का लेकर 
दूसर टुकड से मिज्ञाकर अपनी बात बड़ी खूबी से कह डालते 
है। यह सम्मिश्रण साहश्य के आधार पर होता है। यही 
अलंकार-शासख्र में 'उपमा और 'रूपक'--जे! सबसे पूणे और 
व्यापक झलंकार हें--नाम से ख्यात हैं। 'सीधो लकड़ी? के 
अनुसार हम सीधी बात ओर सीधा लड़का बालने लगते हैं। 
'कड़ा पत्थर' से कड़ी बात बन जाती है। सिद्धांत यह कि जब 
शब्द घटने लगते हैं, तब लोग उपमा का आश्रय लेते हैं। बाहर 
कड़ाके की धूप पड़ रही हो । उसकी तीच्णता की अभिव्यक्ति 
के लिये इमें केवल यह कहने में सांत्वना मिलती है---'धूप नहीं 
है, आग बरस रही है।” यह अपहृति अलंकार है। इम बहुधा 
डपसासूलक शब्दें में उपमा ही नहों देखते। कारण यह है कि 
अधिक व्यवहार होते होते वे साधारण बेालचाल के वाक्य बन जाते 
हैं; वे रूढ़ि हो जाते हैं। प्रत्येक भाषा अपनी अपनी नई उपमाएँ 
रखती है | एक ही अथे व्यक्त करनेवाला शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं 
में भिन्न भिन्न उपमाशरों में प्रयुक्त होकर भिन्न भिन्न अथे प्रतिपादित कर 
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सकता है। उपमा के द्वारा कितने प्रकार के शब्द बने हैं, इसके 
विषय में भाषा-विज्ञान के एक पंडित ने कुछ उदाहरण दिए हैं । 
हम उन्हें यहाँ उद्धृत करते हैं-- 

“( १ ) किसी वस्तु के किसी विशिष्ट अंश के अनुसार, जेसे--. 
ऊख की आँख, नदी की शाखा। 

( २) एक वस्तु के एक अंश से दूसरी वस्तु के एक श्रेश का 
नाम बनना, जेसे -घड़े का गला, पतंग की दुम । 

( ३ ) मनुष्य-शरीर के किसी शअ्रश से दूरत्व का परिमाण, 
जैसे--पाँच हाथ, चार डँगली, तीन फुट । 

(४ ) आकृति के सादश्य से, जैसे- मिठाई का पहाड़? हा गया। 

( ५ ) व्यवहार के सादश्य से, जेसे-उनकी बोली “बहुत तीक्षणः है। 

( ६ ) स्थान और समय के सादृश्य से, जेसे--'दीघ काल, 
कुछ समय के पाछे । 

( ७ ) इंद्रियानुभूतियों के परस्पर साहश्य से, जेसे--मधुर 
शब्दः, सुंदर स्व्राद | 

(८ ) शारीरिक अनुभूति-सूचक शब्द मानसिक या नैतिक भावों 
के लिये, जेसे--कदु वाक्य, उच्च भाव, गंदी बात, जी ठंढा है। गया। 

( € ) समग्र वस्तु के स्थान में श्रेशमात्र का व्यवहार, जैसे-- 
रोटी खाना । 

( १० ) शरीर के किसी विशिष्ट ग्रेश या मन क॑ किसी विशिष्ट 
उपादान के अनुसार किसी मनुष्य या जीव का नाम, जेसे--शुश्र 
केश, सुग्रोव, महाशय । 

( ११ ) किसी विशेष चिह्द कं अनुसार, जेसे--छाल पगड़ी । 

( १२ ) आधार के लिये आधेय, जाति के लिये व्यक्ति, जेसे-- 
बे तो कालिदास हैं? । 
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( १३ ) आधेय के लिये आधार, जेैसे--थाली परोसी गई, 
सारा शहर कह रहा हे । 

( १४ ) गुणी के लिये उसका गुण, जेसे-विद्या प्रतिष्ठा चाहती है। 

( १५४ ) जिस पदार्थ से काई वस्तु बनी है, उस पदाथे के 
अनुसार उस वस्तु का नाम, जेसे--एक टीन, एक गिल्लास । 

( १६ ) कभी कभी शब्द का अथे संपूर्ण बदल्ल जाता है ।” 

यह सब लिखने का अभिप्राय यह है कि अलंकार, वास्तव 
में, भाषा के क्रम-विकास हैं, बाहर से भाषा में पहनाने की चीज 
नहीं। अतएव आजकल के नवीन आलेोाचक--जे अलंकारां से 
चिढ़कर उनकी उपेक्षा करते हैं ओर उन्हें भाषा के नेसगिक प्रवाह में 
बाधक समभते हें--बड़ भ्रम में हैं। 

इस संबंध में अपनी बात स्पष्ट करने के लिये थोड़ी और 
मीमांसा करने की आवश्यकता है । अल्लंकार-विशारदें ने अलंकार 
का शब्दालंकार और अर्थालंकार, इन दे भागों में विभक्त किया 
है। अर्थालंकार क॑ क्रमा-विकास का भाषा ओर भाव से केसा 
ऐक्य हे, यह हम ऊपर लिख चुके हैं। वास्तव में अलंकार के मूल- 
तत्वों को न समभनेवाले 'स्वभावोक्ति? इत्यादि अलंकारों को व्यथे 
का अलंकार-भेद कहकर नामकरण की हँसी उड़ाते हैं। यदि 
हम यह मान लें कि अलंकार भाषा और व्यंजना के पंग हैं--और 
विकसित परिपक्व अंग हें--ते यह भ्रम न हो। वास्तव में जो 
वाक्य वाच्याथे में अधिकतर प्रयुक्त हो, उसमें भाषा-उठयंजना के 
प्रयोग का प्रदशन नहीं है। जिस वाक्य में शब्द अपने ठेठ वाच्याथे 
से प्रथक्‌ होकर अन्य अथे देते हैं उस वाक्य का स्वभावोक्ति कह 
देने में क्या हानि हे ? न जाने फिर लोग स्वभावोक्ति से क्यों 
चिढ़ते हैं ? हाँ, एक बात अवश्य है। वास्तव में अलंकार शब्द 
का प्रयोग नितांत भ्रमात्मक है। अलंकार को हम शरीर से पृथक 
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कोई अन्य वस्तु मानते हैं। सोने का कड़ा अलंकार है, परंतु सुंदर 
नाक अलंकार नहों है। काजल अलंकार है, परंतु 'चारु चपल 
अ्रनियारे नेनः अलंकार नहों हैं। यही भ्रम का कारण है। 
साहित्य में अलंकार वस्तुत: बाहर से लाकर भाषा में बिठाए जाने- 
वाला कोई पदाथ नहीं, वरन्‌ भाषा के प्तर्गत उसका एकांगी- 
भूत प्रत्यय है। यदि हम अलंकारों के इस तथ्य का समझ लें, 
तो हमारा भ्रम बहुत कुछ दूर हो जाय | 
हमने ऊपर कहा है कि भावों का वेग अथवा भाव-जनित चित्रों 
का उत्कष बढ़ाने के लिये जो भाषा प्रयुक्त की जाती है, वह अनिवार्य 
रूप से ग्ाल्कारिक होगी , यदि कोई ऐसी व्यंजना-प्रणाल्ी भी है-- 
जिसमें अनुभूतियों के चित्रों अथवा विचारों क॑ तीत्र करने की बात 
नहीं हे, कितु कंवल मस्तिष्क में केतृहल उत्पन्न करने की क्षमता है 
( अथवा जिस व्यंजना का हृदय पर प्रभाव नहों पड़ता, प्रत्युत वह 
मस्तिष्क के कोतूहल के लिये हे )--ते। कोई भी विद्वान काव्य के 
अइंतगंत उस प्रणाली का आदर न करेंगा। केवल मानसिक व्यायाम 
की वस्तु का क्षणिक प्रभाव पड़ता है। परिसंख्या, प्रहेलिका, 
अनुप्रास, चित्र, यमक और कूट आदि अलंकार इसी कारण अच्छे 
अलंकारों में परिगणित नहीं होते। ये लड़कों के खिलवाड़ समझे 
जाते हैं। शब्दालंकार बहुधा केवल मानसिक व्यायाम की व्यंजना 
होते हैं। उनका आदर और अनादर प्राय: उनके प्रयोग के झ्ननु- 
सार होता हे। यदि हम किसी से कहें कि श्रमुक व्यक्ति ठ्यथे 
'टायें टायें? कर रहा है, तो इसमें अनुप्रास भी है श्रार मुहावरा भी । 
इस अनुप्रास का कोई नि नहीं कह सकता। परंतु--- 
छरे छुबीले छेछ सब, छिन छिन सुद्धबि अछाम । 
छितिनायक के छोहरनि, छुटत छूटि लब्बाम ॥ 
- रंघुराजसिंद्द 
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इस उदाहरण को कोई भी अच्छा काव्य न कहेगा । अनुप्रास-प्रियता 
ने वास्तव में कविता का नष्ट कर दिया हे। 

साधारण भाव-प्रदशन में--जहां भाषा पर उसका कोई भी 
प्रभाव न पड़ा हा, रचना-शैली में किसी प्रकार का उक्ति-वैचित्रय न 
हां-- अलंकार मान लेना वास्तव में श्रम है। पर्तु अलंकारां को 
निश्चित करते समय भावों का ध्यान न रखना भी बड़ी भारी भूल 
है। वास्तव में जब हम लिखते, बालते और सुनते हैं, तब प्रधा- 
नत: हमारा ध्यान भाषों की ओर रहता है और जब हम शांतिपूर्वक 
बेठकर 'रचना”, भाषा', “्यंजना' की विभिन्नता की ओर देखते 
हैं, तब हम अल्लंकारों की समीक्षा करते हैं। यदि बोलने अथवा 
लिखनेवाला, बोलते या लिखते समय, पुराने लेखकों की व्यंजना- 
प्रणाली का--जिन्हें हम अलंकार कहते हँं--अनुक रण करने की 
चेष्टा करेगा तो उसे सफलता कभी न मिलेगी। यदि वह स्मृति- 
पट पर पूर्व-रचना के चित्रों का रक्षित रखे हुए है और उन्हों 
का परिवतित करके व्यक्त करता हैं, तो उसके भाषण और 
लेख में अलंकार स्वत: आ जायेंगे, चाहे उनका नामकरण किसी 
रीति-प्रंथ में हुआ हा या न हुआ है। । ऐसे बहुत से श्रैंगरेजी के 
अलंकार हैं, जिनका नामकरण भी अलंकार-शाल्र के रचयिताओं 
ने नहीं किया। पं9 रामचंद्र शुक्र ने जायसी-प्रथावल्ीः की 
भूमिका में, यह प्रदशित करते हुए कि अ्रंगर जी के ्रए]09]82० 
का अधेवा[ची अलंकार हिंदी में कोई नहों हे, ये वाक्य लिखे हैं-- 
“योरपीय अलंकार-शास्त्र में आधेय के स्थान पर आधार के कथन 
की इस प्रणाज्ञी का मेटानिमी ( १(९४०7ए7४77 ) अल्लंकार कहेंगे । 
इसी प्रकार अंगी की जगह पर अंग, व्यक्ति के स्थान पर जाति आदि 
का लाक्षणिक प्रयाग 877०९१०८॥९ अल्लंकार कहा जाता है। 
सारांश यह कि चमत्कार-प्रथालियाँ बहुत हा सकती हैं ।” 
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अभिप्राय यह कि अलंकारों की काईं परिमित संख्या नहीं हो 
सकती | भाषा की उन्नति के साथ साथ इनमें भी उन्नति होगी । 
“इमणीयता? के आदशे में भी परिवतेन हो सकता है। किसी 
समय बड़े बड़े वाक्यां का एक ही क्रिया में अन्वित करके बोलने 
या लिखने में अधिक प्रभाव माना जाता था और लोगों ने 'सहोक्ति/ 
अलंकार कहकर इसकी व्यंजना-प्रणाली का अनुमोदन भी किया 
है। कितु अब लोग इसे पसंद नहीं करते | 

इस संक्षिप्त समीक्षा के बाद आगे हम बरवे रामायण से 
अलंकारों के कुछ उदाहरण देते हें. 


(१ ) उडहकु न हैं उजियरिया निसि नहिं घाम । 

जगत जरत श्रस छागु मोहि' बिनु राम ॥ ( निश्चयालंकार ) 
(२) सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थार । 
सीय अंग, सखि !| कामल, कनक कठोर ॥ 
सियमुख सरदकमलर जिमि किमि कह्ि जाई। 
निसि मलीन वह, निसि दिन यह बिगसाह ॥ 

( व्यतिरेक अ्र््॒ंकार ) 

(३) सिय तुव प्रेग-रंग मिक्षि अधिक उद्ोत। 
हार बेलि पहिरावों चंपक  होत॥ 

( मीलित तद्गुण श्रलंकार ) 
( ४ ) चंपक-हरवा आग मित्नषि अधिक साहाइ । 
जानि परे सिय डहियरे जब कुंमिढाइ ॥ 

( उन्‍्मीलित तद्गुण अलंकार ; 
(९ ) कैेस-मुकुत सखि मरकत मनिमय होत । 
हाथ लेत पुनि मुकुता करत डउद्बोत ॥ 

( अतद्गुण अलंकार ) 
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( ६) सुख अनुहरिया केवल चंद. समान | 
( प्रतीप अलंकार ) 
(७) हट) भ्रुज.' कर हरि रघुदर  सुदर वेष । 
एक जीभ कर लछ्िमन दूसर शेष ॥ 
( हीन श्रभेदरूपक अलंकार ) 
(८ ) बेद-नाम कहि, अगुरिन खंडि अकास । 
पठये सूपनखाहि ल्षन के. पास ॥ 
। कूट अ्रथवा सूक्ष्म अलंकार ) 
( £ ) गरब करहु रघुनंदन जनि मन माँह। 
देखहु श्रापनि मूरति सिय के छाँह॥ 
( प्रतीप अलंकार ) 
(१० ) अरब जीवन के हे कि आस न कोइह। 
कनगुरिया के मुदरी कंकहन  होइ ॥ 
( अतिशयोक्ति अ्रत्न कार ) 
(१९ ) जटा मुकुट कर सर धनु, संग मरीच | 
चितवनि बसति कनखियलनु श्रेग्वियनु बीच ॥ 
( स्वभावाक्ति श्रलंकार ) 
अलंकारां के इन उदाहरणों क॑ पश्चात्‌ हमें गोस्वामीजी के 
अनाखे वणेनों के भी कुछ उदाहरण देने हें। सीताजी के रूप- 
वर्गन के साथ राम के रूप का भी अच्छा वर्णन है; परंतु प्रधा- 
नता सीता-स्वरूप-बणन की ही है। इतना सुंदर व्यंग्य संभवत: 
अन्यत्र दृष्टिगत न हो । 
गरब करहु रघुनंदुन जनि मन माँह । 
देखहु आपनि मूरति सिय के छह ॥ 
छाँह काली होती है। राम का स्वरूप भी श्यामव्ो है । 
अतएव व्यंग्य यह है कि राम का सुंदर से सुंदर स्वरूप सीता की 
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छाँह के सदृश है। गोस्वामीजी इस बात के लिये प्रसिद्ध हैं कि 
उनके वनों में कहीं अश्लीलता नहीं आई हे। इसका कितना 
सुंदर उदाहरण यह है-- 
उठी सखी हृसि मिस करि कहि रूदु बेन । 
सिय रघुबर के भए जनींदे नेन ॥ 
स्वरूप-सौंदये क॑ व्यक्त करने की कितनी सुंदर शब्द-योजना है--- 
चितवनि बसति कनखियन अखियनु बीच । 
बहुत से लोगों ने नेत्रों के संबंध में विरहियों के भावां का भी 
व्यक्त किया है, परंतु गोरवामीजी की इन पंक्तियों में कुछ विशेषता 
है, जिसका परवर्ती फुटकर कवियां ने बहुत अनुकरण किया है-- 
बिरह आगि उर ऊपर जब अधिकाइ । 
ए श्रेखिया दोउ बरिनि देहि' बुकाइ ॥ 
दीनता अर विश्वास का कितना सुंदर सम्मिश्रण है |-- 
केंहि गिनती मह ? गिनती जस बनघास | 
राम जपत भ्रए तुलसी तुल्नसीदास ॥ 
इस छोटे से अथ में इसी प्रकार की और भी सुंदर बक्तियाँ हैं। 
पाराणिक कथाओं पर गेोस्वामीजी की आस्था थी, यह भी उत्तर- 
कांड से पुष्ट हाता हेै। अब हम पं० कृष्णविह्ारी मिश्र क॑ लेख से 
कुछ, भाव-साहश्य-विषयक, अवतरण उद्धृत करते हैं क्रार उनके 
विषय में उक्त लेखक के विचार भी-- 
“चंपक-हरवा अ्रेंग मिलि अधिक सोहाइ । 
जानि परे सिय हियरे, जब कुँमितल्लाइ ॥ ( तुछसी ) 
रंच न लखियत पहिरिए कंचन से तन बाल्ठ । 
कुम्हिलाने जानी परे उर चंपे की माल ॥ ( बिहारी ) 
अब जीवन के हे कपि आस न कोह । 
कनग्रुरिया के मुद्री कंकन होइ ॥ ( तुलसी ) 
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तुम पूछुत कहि मुद्रविके मान ट्वोत यदि नाम । 
कंकन की पद॒वी दई तुम बिचनु या कहँ राम ॥ ( केशव ) 
केस मुकुत सखि मरक्ेत मन्रिमय होत । 
हाथ लेत पुनि म॒ुकुता करत उदोत ॥ (तुलसी ) 
मुकुत द्वार हरि के हिये मरकत मनिमय द्वोत । 
पुनि पावत रुचि राधिका मुख मुसकानि उदोत ॥ ( मतिराम ) 
बिरह आर उर ऊपर जब अधिकाह | 
ए अखियाँ दोउठ बेरिनि देहि बुझाह ॥ ( तुलसी ) 
सखिया हू मेरी भेहि' अखियाँ न सींचतीं ते। , 

याही रतिया में जाती छुतिया छुट्टक ह्व ॥ ( देव ) 

“ऊपर जो दा-चार उदाहरण दिए गए हैं उनका देखकर पाठक 
स्वयं निणोय कर सकते हें कि पूववर्ती कवि के भाव का अपहरण 
करके भी परवर्ती कवि भाव के किसी नूतन चमत्कार का समावेश 
नहीं कर सके हैं । 

“मतिराम ने 'मुख मुसकानि! की आभा से पूवेरूप का आविभाव 
करने में कुछ चतुरता अवश्य दिखलाई है, पर गोस्वामीजी के आगे 
नहीं निकल सके | बिहारी ने तो सीधे चोरी की है। उन्होंने 
देहे में 'कंचन तन? जेड़कर कोई खूबी नहीं पेदा की । केशव का 
वर्गन बिल्कुल विलग है। संभव है, यह तुलसीदास के बरबे को 
देखकर न बना हा ओर 'प्रसन्नराधव' या 'हनुमन्नाटक? के इसी 
भाववाले श्लोक का अनुवाद मात्र हो । जो हो, गेास्वामीजी का 
भाव इस तुलना में भी बढ़कर है। देव ने आँखें का सखी का 
पद प्रदान किया है और उन्हों के द्वारा नायिका के जीवन की 
रक्षा करवाई है; क्योंकि यदि आँखें भ्श्न-सिंचन न करतीं ते छाती 
ट्क टूक हो! जाती और नायिका मर जाती । रोने से दुःख हलका 
होता है, इस लोक-प्रसिद्ध ज्ञान का समावेश देव ने अच्छे ढंग से 
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किया है। अश्रु-प्रवाह से दु:ख में कम्नी होगी और इस तरह 
जीवन-रक्षा होगी। यह काम श्राँखें करती हैं, इसलिये उन्हें 
“सखियाँ? कहना वाजिब है। देव ने भाव में इतनी ही नूतनता पैदा 
की है। इस प्रयत्न के कारण यद्यपि यह चोरी के इलजाम से बरी 
होते हैं, फिर भी तुलसीदास के भाव के आगे वह भी नहीं निकल 
सकं। विरह-विधुरा सीता विरह-ताप में अपने प्राण गैंवाने को 
तुली बैठी हैं, परंतु उनके इस काम में आँखें बाधा डालती हैं, इस- 
लिये सचमुच वे शन्नुता का काम कर रही हैं। से गोस्वामीजी 
का उनको 'बैरिनि! कहना कितना उपयुक्त है। बरवै में निराशा 
झ।र कातरता का भाव जिस खूबी से प्रकट किया गया है, वह 
देव के छंद में नहों है ।” 

इस धारणा से प्रत्येक साहित्य-सेवी सहमत होगा. अपने अपने 
कवि के पीछे राग अल्लापनेवालें में चाहे कुछ मतभेद क्‍यों न हो | 

बरवे रामायण की आलेचना समाप्त करने क॑ पूर्व एक श्रोर 
उपयोगी विषय की संक्षिप्त चर्चा कर देनी आवश्यक है। श्रीराम- 
चंद्रजी के चरित्न-निर्माण में गोस्वामी तुलसीदासजी ने देवताओं ओर 
राक्षसों का चरित्र-चित्रण इतना उल्लका दिया है कि दोनों का एक 
दूसरे से पाथक्य नहों किया जा सकता। बरगवे रामायण में 
यद्यपि चरित्र-चित्रण के विकास का कोई स्थान नहीं हे, परंतु असुरों 
शोर देवताओं की चर्चा इसमें भी आ गई हे। 

राम-सुनस कर चहेुँ जग ट्वात प्रचार | 
असुरन कष्ट लखि लागत जग अधियार ॥ ( ३६ ) 

बरवे रामायण में शूपेणखा की तथा और कुछ राक्षसें की चर्चा 
भी आई है। इसके अतिरिक्त उसमें देवताओं की स्थिति का 
भी संकेत हे। अतएव यह समझ लेना आवश्यक है कि देवता 
ओर राक्षस कया हैं, उनमें और मनुष्यों में कौन सा भेद है, भार- 
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तीय संस्कृति और इतिहास में उनका क्या स्थान है और गोरवामीजी 
ने उनका चित्रण कैसा कर किस आधार पर किया है। 

ऊपर बतलाया गया है कि बरबे रामायण संज्ञिप्त और अपूणे 
हे। शभ्रन्य व्यक्तियों ओर वर्गों की भाँति इसमें देवताओं श्र 
राक्षसों का भी चरित्र स्पष्ट नहीं है। अतएव पहले हम, भारत के 
प्राचीन ग्रंथों के आधार पर, देवताओं का संक्षिप्त विवेचन करने 
का प्रयत्न करेंगे और तदनंतर साधारणत: गेस्वामीजी क॑ अन्य प्ंथां 
के तथा विशेषतः रामचरितमानस के आधार पर देवताओं ओर 
असुरां के संबंध में अपने विचार प्रकट करेंगे । 

रज, सत्‌, तम के क्रमश: प्रतिरूप ब्रह्मा, विष्णु और महंश सृष्टि, 
स्थिति और संहार के विधायक माने गए हें; परंतु यह देश स्वयं भी 
देव-सृष्टि के लिये ब्रह्मा, विष्णु, महेश का काये करता है। वेदिक 
युग से यहाँ का चितनशील जन-समाहार न जाने कितने देवताओं 
का, समय समय पर, उत्पन्न करता आया है। उनकी स्थिति- 
प्रतिष्ठा भी थोड़े काल तक के लिये कायम रखी गई है और 
बाद में सृष्टि-कत्ताओं की स्मृति से उनका विनाश हो गया है। 
सारांश यह है कि मानव-जाति का मन हो देव-सृष्टि के उद्धव, 
विस्तार और अंत का क्रोड़ा-क्षेत्र रहा है। वैदिक युग से मनुष्यों 
का एक ऐसा अल्प वर्ग साथ ही साथ चल्ला आ रहा है जो बहु- 
संख्यकां की इस देवताबाजी का उनकी कमजोरी समभता रहा है। 
देव-सृष्टि की परिस्थिति पर उसे कभी विश्वास हुआ ही नहीं । वह 
उसे मन की अनेसगिक परिस्थिति की कल्पना ही समभता रहा। 
मनुष्य की जिन जिन भावनाओं की प्रेरणा से देव-सृष्टि बनी उनका 
संकेत नीचे दिया जाता है। उन सब का ताकिक वर्गीकि रण असंभव है । 

कार्य-कारण की पद्धति द्वारा इस विश्व की सृजन-शक्ति के लिये 
एक देवता बनाए गए। फिर उस विश्व का उस शक्ति से ओत- 
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प्रेत देखने के प्रयास में, विश्व के गत्यात्मक स्वरूपों में, देव-शक्तियों 
का आरोप हुआ। म्थुल दृष्टि के लिये जितने पदाथे क्रियमाण 
दिखाई दिए उनके पृथक पृथक देवता बने; यही नहीं प्रत्युत ऐसे 
स्थावर स्वरूपां में भी देवत्व का अध्याहार हुआ जिनमें आकषण 
ओर सोॉंदये था। चितनशील जन-समुदाय इस स्वनिर्मित देवता- 
मंडल के पीछे उस अखंड सत्ता का बराबर देखता रहा; परंतु जन- 
साधारण के लिये वह संबंध स्थिर न रह सका। अतणएव अपने 
स्थूल रूप में बहुदेवेपासना आरभ है| गई। उन्हें सब देवता प्रथक्‌ 
प्रथक और म्वतंत्र दिखाई देने लगे । इन देवताओं की अवच्छन्न 
शक्ति का भी उतना ध्यान न रहा। सारा देवत्व उनके व्यक्त 
स्वरूपों में ही केंद्रित हो गया। सीधो-सादी स्थूल् पूजा आरंभ हो 
गई। इन देवताओे| में से कुछ की सृष्टि मनुष्य ने कंवल पूज्य बुद्धि 
की प्रेरणा से की थी और कुछ में ओऔत्सुक्य की अनिवेचनीयता के 
बाद पृज्य बुद्धि का समावेश हुआ था। जनसाधारण ने कुछ 
देवताओं को ते। भय बुद्धि की प्रेरणा से भी जन्म दिया। अतएव 
अब अच्छे और बुरे दे। प्रकार के देवता हा गए। विश्व के आह्वाद- 
कारी स्वरूपों का एक वर्ग स्थापित हुआ और ध्वंसकारी स्वरूपां का 
दूसरा । इसी प्रकार इसी मनेाभाव की प्रेरणा से अमूते तथा असांसा- 
रिक देवताओं के भी दे वर्ग हो गए। विश्व के भरंमटों में घुस- 
पैठ करनेवाले देवताओं से वे देवता प्रथक हो गए जो दूर रहकर 
उदासीन भाव से विश्व के क्रिया-कलाप का पय्येवेक्षण करते थे । 
पूजा-विधान का भी आगे चलकर देवता-वर्ग बना । यहाँ तक कि 
देवताओं के संबंध की विभिन्न मानसिक परिस्थितियाँ भी देवियाँ 
बनाई गई। वैदिक युग के देवता राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय दोनों 
हैं। इस युग का प्रसिद्ध देवता जुहितृ? है। यूनान में ज्ुपिटर 
के नाम से इसी की अचेना होती थी । ऐसे एक-दे अंतर्राष्ट्रीय 
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देवता और भी हैं। विष्णु का केवल राष्ट्रीय देवता समभना 
चाहिए। दूसरे देशों के देवताओं में उनका नाम सुनाई नहीं देता | 
कुछ देवता ते केवल निसर्ग के व्यापार मात्र हैं। सविता, उषा 
झो[र मरुत्‌ इसी प्रकार के देवता हैं। प्रकृति के रूप में जहाँ कहीं 
आवृत्ति, वेग तथा आकषण दिखाई पड़ा वहाँ साधारण मनेभाव ने 
देवता की कल्पना कर ली। कहीं कहीं पर स्वयं निसग व्यापार 
का देवता न मानकर उस व्यापार को, पराक्ष से प्रेरणा करनेवाला, 
एक देवता मान लिया गया है। इंद्र इसी प्रकार के देवता हैं । 
प्रकृति के कई रूपों की प्रेरणा विधायक शक्ति है। बाद में इंद्र के 
लिये नई नई उद्धावनाएँ की गई और उनसे लिपटा हुआ डनका 
एक नया रवरूप प्रस्तुत हुआ । वेदिक युग के देवताओं क॑ निवास- 
स्थान भी प्रथक्‌ प्रथक थे। विष्णु का स्थान स्वर्ग था। इंद्र 
वायुमंडल के निवासी थे। अप्नि का स्थान भूमंडल था । देवताश्रे 
की बेतरह बाढ़ आ जाने के मुख्यतया दे कारण दिखाई देते हैं-- 
( १ ) पर्यायवाची शब्दों की बहुलता ने प्रत्येक शब्द का एक प्रथक 
देवता बना दिया। सूर्य, मित्र, पृषण , सविता इत्यादि प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
देवता बन गए। वास्तव में पर्यायवाची शब्दें के नामकरण में भी 
परिस्थिति की कोई न कोई विशेषता दिखाई गई है। इस वृत्ति के 
अंतर्गत जे! पूज्य बुद्धि काम करती है वही इन्हें प्रथक प्रथक्‌ रूपों में 
देवता बनाने के लिये भी अग्नसर हुई। वास्तव में सूर्य को देवता 
बनाकर मनुष्य की बुद्धि रुक नहीं गई। उसने अपने देवता में 
ओर बहुत से गुणां का शोध किया | परिणाम यह हुआ कि उन्हों 
के अनुकूल सूये के नए नए नाम पड़े। कल्पना ने यह सेचा कि 
सूर्य में भिन्न भिन्न गुणां की उत्पादक परोक्ष की भिन्न भिन्न शक्तियाँ 
अवश्य होंगी । अतएव वे सारी विशेषताएं प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप से 
देवता बन गई। (२ ) पूजा-विधान के कर्मकांड में पवित्रता के 
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चरम स्वरूप को देखनेवाले, पूजा के प्रत्येक साधन में, पूर्ण पवित्रता 
की प्रतिष्ठा करने के वेग में देवता की प्रतिष्ठा कर बेठे। उनके 
लिये मंदिर का प्रवेश-द्वार! भी देवता हो गया। पूजा करने की 
सारी सामग्री एक एक करके देवता के नाम से पुकारी जाने लगी । 
यही नहीं, जिस भक्ति-बुद्धि से अचेना होती थी वह मानसिक्र परि- 
स्थिति 'श्रद्धा! नाम की प्थक्‌ देवी बन गई। बैदिक युग के बहुत 
से देवता बाद में लुप्त हो गए। कुछ आजकल मौजूद हैं। बहुवों 
की पूजा में आज वह वेग नहों रहा | मनुष्य की कर्पना तथा उसके 
नेतिक ओर व्यावहारिक आदश डसकी देव-सृष्टि के सजीव और 
निर्जीव करते रहे | बुरे कहे जानेवाले देवता छूटते गए ओर अच्छे 
कहे जानेवाले देवताओं का सम्मान बढ़ा । 

वैदिक युग के स्वेमान्य देवता प्रजापति थे। देवता-सृष्टि के 
लिये उवेर मस्तिष्कवाला बहुसंख्यक जन-समुदाय प्रजापति को 
देवता-पति समभता था। अल्पसंख्यक विद्वन्मंडज्ी इन्हें अखंड 
सत्ता का प्रतिरूप मानती थी। वेदिक युग के बाद ब्राह्मणों का 
युग आया। इस युग में प्रजापति की भाँति शक्तिशाली और 
उसी प्रकार से पूजे जानेवाले देवता ब्रह्मा थे। परवर्ती युग में 
यही स्थान और महत्ता विष्णु को मिली । विष्णु का सम्भान इस 
समय भी अच्छा है | मनष्य की चितन-शक्ति किस प्रकार देवताओं 
के विकास के साथ खिलवाड़ करती है, इसका संक्रेत नीचे दिए 
हुए कुछ देवताओं के विकास-इतिहास से मिल सकेगा । 

प्रजापति--ये वैदिक युग के सबसे प्रसिद्ध देवता थे। 
इन्हें देवताओं का देवता कहा जाता था । नास्तिक ओर आधश्तिक 
सभी को इनके प्रति श्रद्धा थी । ल्लोगों की धारणा थी कि प्रज्नापति 
किसी का कष्ट नहीं पहुँचाते, लोगों के हर काम में सहायता 
करते हैं। इनकी पूजा बहुत काल तक अचक्षुण्ण रूप से चलती 
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रही। अंत में इनके संबंध में एक भीषण किवदंती प्रचलित हो 
गद। कहते हैं कि प्रजापति का अपनी पुत्री सरस्वती से अनुचित 
स्नेह हे! गया । वह कन्या अपना अनुपम सोंदये लेकर चारां 
दिशाओं में जिधर जिधर गई उधर ही उधर उसे देखने के लिये 
प्रजापति ने एक मुख की सृष्टि की और वे अपनी कन्या का वासना- 
पूणो दृष्टि से देखते रहे । इस प्रकार प्रजापति के, अपने मुख समेत, 
पाँच मुख हा गए। इस बात का भी उल्लेख है कि प्रजापति की 
इस कुचेष्टा पर रुष्ट होकर रुद्र ने उनका असली मुख नाचकर फेंक 
दिया। इस प्रकार प्रजापति के केवल्न चार मुख रह गए। अभी 
तक जिस देवता का शुद्ध और पवित्र मानकर उसकी सबसे अधिक 
पूजा हाती थी, उसके साथ घोर पाप से युक्त यह किंवदंती क्यों चिपका 
दी गई इसका केवल अनुमान किया जा सकता है। वैदिक काल 
के अंतिम युग में एक देवता की, जिनका नाम रुद्र था, पूजा जोरों 
से चल पड़ी थी। रुद्र के अनुयायियों ओर प्रजापति के भक्तों 
में संघथ अवश्य हुआ होगा । इसी क॑ फल-स्वरूप किसी रुद्रभक्त 
की उदेर कल्पना में इस किवदंती का प्रसव हुआ होगा । वैदिक 
काल का श्रेत होते होते प्रजापति की महत्ता का भी शत होता दिखाई 
देता है। ब्राह्मणों के युग में प्रजापति की अवतारणा ब्रह्मा के नाम 
से हुईदें। नाम परिवर्तन होने पर भी कुत्सित किंवदंती ब्रह्मा 
क॑ साथ चिपकी रही। बाद का ब्रह्मा में कई गुणों का आरोप 
किया गया। सृष्टि-कर्ता की पदवी उनका पहले ही से प्राप्त थी, 
अब उन्हें भविष्य का फलदाता कहा गया और 'विधि? नाम 
दिया गया। ब्रह्मा का यह नाम आज भी है, परंतु लोगों की नैतिक 
भावना इतनी तीत्र थी और श्राज भी है कि त्रह्मा की पूजा बाद में 
बिलकुल न पनप सकी। समूचे भारतबष में ब्रह्मा के नाम के 
केवल चार मंदिर हैं और वे भी लुप्तप्राय हैं। विचारणीय बात यह 
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है कि भारतीयों की नेतिक गति-विधि इतनी तीत्र रही है कि 
उन्होंने पाप करनेवाले देवता का भी दंड दिया है। जन-समुदाय 
की इसी नैतिक सतकता के शिकार होकर ब्रह्मा पदच्युत हो गए। 
रुद्र-वेदिक युग क॑ भीषण देवताओं में रुद्र का नाम उल्लेखनीय 
है। रुद्र की सृष्टि में उस युग की भीरु भावना और भयापत्न 
मनेाभाव अंतहित है । लोग सोचने लगे थे कि जितनी आपत्तियाँ 
आधी हैं, जितनी भयावनी घटनाएँ उपस्थित होती हैं उनकी प्रेरणा 
करनेवाली परोक्ष में एक शक्ति है। उसी शक्ति का नाम उन 
लेगें ने 'रुद्रर रखा। जब काई बीमार पड़ता, जब किसी की 
ग्रहस्थी की काई चीज खा जाती, जब पशु सहसा गायब हो जाते 
तब इस विप्न क॑ मूृल्त में रुद्र ही समझे जाते। खाई हुई चीज को पाने 
के लिये उन्‍्हों की पूजा की जाती। यह बात ध्यान देने की है 
रुद्र मे प्रल॒यंकरी शक्ति का अध्याहार मनुष्य ने इसी उनकी प्रारंभिक 
विप्तकारिणी वृत्ति के विकास में अनुभव किया । वैदिक युग के रुद्र 
देवता बड़ भयावह थे । वे स्वयं विप्न उपस्थित करते ओर उनके सहस्रों 
बेढंगे अनुयायी, जिन्हें गए कहते थे, उनका साथ देते थे। गास्वामी 
तुलसीदासजी ने शिव-बरात में इन गणां का जे। वणेन किया हे वह 
बहुत कुछ इसी वेदिक धारणा पर अवलंबित है। रुद्र के जन्म 
के संबंध में एक किंवदंती है। कहते हैं, जन्म लेने पर प्रजापति 
ने इनके क्रमश: चार नाम रखे परंतु इन्होंने उन चारों क॑ प्रति 
अनिच्छा प्रकट की । अंत में इन्हें शिव, इशान तथा महादेव नाम 
से परिताष हुआ । यह सच है कि रुद्र, भय के कारण, देवता 
बनाए गए परंतु उनके देवता-पद पर इतने दिनों तक आसीन रहने 
के और भी कारण हैं। वे आशुतोष हैं, अत्यंत उदार हैं। अपने 
ऊपर दु:ख भेजकर वे संसार का मंगल करते हैं। मनोभावों 
के अनुसार रुद्र क॑ चारां ओर कथाएँ लपेटो गई । उन्होंने विश्व 
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को! भरम होते देखकर विषपान किया। वे कभी अवतार नहीं 
लेते । उन्होंने मृत्युज्ञेक में केश्लास का सदा के लिये अपना 
निवासस्थान बना लिया है। राम तथा कृष्ण सभी ने इनकी पूजा 
की और कराई है। शीघ्रता से क्रद्ध होनेवाले और उससे भी शीघ्र 
प्रसन्न हेनेवाले रुद्र की परिताष-बृत्ति से थोड़ी नासमभो टपकती है। 
इसक अनेक उदाहरण मिलेंगे। हाथी का चर्म लपेटे हुए अध- 
नग्न रूप में, सर्पों से परिवेष्टित इस देवता की पूजा का स्थिर रखने- 
वाली मनुष्य-बृत्ति की परिचालना में भी वही नेतिक आदशे है। 
ये एक भ्रनुपम देवता हैं जिनकी काम-संबंधो दुबेलता नहों सुनाई 
दी। प्रत्युत यह कहा जाता हे कि इन्हंने काम को भल्‍्म कर 
दिया था. शीतकाल में हिमाच्छादित कैज्ञास में रहना और 
ग्रोष्म ऋतु में श्मशानों में घूमना ही रुद्र की दिनचर्य्या हे। 
इधर रुद्र क॑ देवत्व में बड़ा विपयेय हो गया है। आरंभ में जिस 
मनेभाव ने इन्हें जन्म दिया था वह अब बिल्लकुल् लत हो गया है। 
ये अब तनिक भी विप्नकारी नहों समझे जाते, वरन्‌ एकांत में रहने- 
वाले योगी क॑ रूप में पूजे जाते हैं। यह स्वरूप गेस्वामी तुलसी- 
दास क॑ पूवे ही से स्रीकृत हो चुका था। रुद्र की सरलता तथा 
बिल्वपत्र से उनका अनुराग पुरानी धारणाएँ हैं। 

विष्णु--वैदिक युग में वरुण के बाद विष्णु की स्थापना हुई । 
ये विशिष्ट देवता थे। इनका स्वरूप, इनक्री शान असाधारण थी | 
ये जन-साधा रण से परे या तो कज्ञोरसागर में निवास करते थे 
या वेकुंठ में। कई परिस्थितियों के कारण जब वरुण का लोप हे। 
गया । तब वरुण के समकक्ष एक दूसरे देवता की आवश्यकता हुई, 
अतएव विष्णु की सृष्टि कर ली गई। इनमें सोंदय थौर शील के 
साथ साथ सत्य का समन्वय है। सुकुमारता इनके चारों ओर 
थिरकती है। इनकी भाव-भंगी और वेश-भूषा में जे रजेगुण की 
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प्रधानता दिखलाई गई उसने इन्हें राजा बनाकर इनके मत्थे विश्व 
की संस्थापना का भार मढ़ दिया। बहुत सी कथाएँ विष्णु के 
विभिन्न गुणों का चरिताथे करने क॑ लिये फैलों । बेकृंठबासी और 
क्षीरसागरशायी होने के कारण मसृत्युलोक में इनकी अव्रतारणा 
अवतार द्वारा मानी गई। इनके अवबतारों के संबंध में विचित्र 
गाधाओं का प्रचार हुआ। आज भारतवष के कोने काने में इनक 
भक्तों का वर्ग बड़ी संख्या में फैला हुआ है। एक ओ,॥रेर चितन- 
शील अनुयायियों ने वेष्णव-संप्रदाय की मीमांसा करके एक गहन 
दशन प्रस्तुत किया, दूसरी ओर अनपढ़ भक्तों क॑ लिये पोराणिक 
गाधाएँ गढ़ी गई । इस प्रकार मस्तिष्क और हृदय देनों पर विष्णु 
की गहरी छाप लगी। यह एक विचारणीय बात है कि यद्यपि 
वैध्यावों के सब देवता ज्ञत्रिय हैं तो भी अहिसा को इन लोगों ने 
सर्वोपरि स्थान दे रखा हे। विष्णु की सुकुमारता उनके अनु- 
यायियों में इतनी गहरी पेठी कि उन्होंने स्री-सुलभ कामलता 
स्वीकार करने का धर्म का एक अंग बना लिया । ऐसी परिस्थिति में 
शाये का उचित आलह्लंबन ही नष्ट हो गया । शिकार करना तो दूर 
रहा, पुरुषत्व के स्वरूप ही का परिहार होने लगा । अपनी आदत 
से लाचार जो बंगाली वैष्णब मछली न छोड़ सके उन्होंने उसे 
सजीव प्राणियों के वर्ग से ही बाहर कर दिया। वेषावें का विकास, 
अच्छा सहारा लेकर, बढ़ा। उसने अच्छी विभूतियाँ दीं, परंतु 
उसके पएकांगीपन के अपकार भी कम नहीं हुए। पहली बार 
बैष्णवें की ही कृपा से भारतवष में सांप्रदायिक कलह की नींव 
पड़ी । इसकी प्रतिक्रिया हम शाक्तों और शैवों में देखते हैं । 
वरुण--भारतवष के प्रसिद्ध त्रिदेव के संबंध में इतना लिखने 
क॑ पश्चात्‌ अब हम कुछ छोटे-सोटे देवताओं के संबंध में कद्दते हैं । 
वरुण वैदिक युग के एक प्रसिद्ध देवता हैं। सत्यं, शिवं, सुंदर में ये 
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विष्णु के आदशे हैं। वैदिक युग में प्रजापति का अधिक बोलबाला 
होने के कारण इनका सम्मान उतना नहीं दिखाई पड़ता। ये 
निसर्ग के देवता नहीं हैं, वरन्‌ पूज्य-भावना की अमूते सृष्टि हैं । 
वैदिक युग के भड़भड़मय जीवन में वरुण की कल्पना पनप न पाई 
ओर बाद में, विष्णु में प्रतिरूप मिल जाने के कारण, वरुण की कोई 
ग्रावश्यकता न रही । इन्हें उस समय निसर्गदेव बनाकर जल्ल के 
अ्रधिष्ठाता के पद पर आसीन कर दिया गया। 

गणेश--गणंश की कल्पना भी वैदिक काल से है। रुद्र के 
विन्नकारी संघ के प्रमुख नेता गणेश थे। इनकी अचेना इसलिये 
नहीं होती थी कि ये भविष्य के विप्नों का दूर करें वरन्‌ इसलिये 
कि ये स्वयं काई विप्न न उपस्थित कर दें । भयबुद्धि की प्रेरणा से, 
इनकी परितुष्ट रखने के लिये, इनकी पूजा की जाती थी। इनके हाथी 
का मुख था । इस कल्पना का गयों की बेढंगी सूरत की कल्पना 
से बहुत कुछ साम्य है। इनकी पूजा अभी तक क्यों चलती रही, 
इसके मूल में भी वही वृत्ति हे जो रुद्र की पूजा का स्थायो रखने 
की भावना में है। जिस प्रकार रुद्र के भक्तों ने बाद में रुद्र को 
बहुत से सहदय गुणों से परिवेष्टित कर दिया, उसी प्रकार गणेश 
की भावना में भी घोर परिवतैन हुआ । वे अब विन्न करनेवाले 
नहीं रहे, वरन्‌ दूसरों क॑ विप्नों का दूर करनेवाले हुए। आरंभ 
में इसी लिये इनकी पूजा की जाती है। इनका ग्रहण बुद्धि के 
अधिष्ठाता देवता के रूप में भी किया गया। यह इनकी कीति- 
संपन्नता का एक ओर कारण है। वेदव्यास ने महाभारत लिखने 
के लिये इन्हीं की लेखनी का आश्रय लिया शौर भ्रंथ लिखने के 
संबंध में इनकी उनकी जो शर्ते हुई उन्हें सब लोग जानते ही हैं । 

इंद्र--राष्ट्र के लिये एक शासक की आवश्यकता सवेन्र देखकर 
देवताओं की भीड़ के लिये भी एक शासक बनाना आवश्यक था। 
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इस पद के लिये इंद्र चुनेगए। वायुमंडल् की परिस्थिति में, 
जल्नवृष्टि के नियामक रूप में, इंद्र की परिस्थिति पहले ही स्वीकार 
कर ली गई थी । उन्हें नया स्थान देना था। राजाओं के लिये 
व्यभिचार क्षम्य देखा गया । इसलिये इंद्र देवराज बनने के योग्य 
समझे गए। इनके व्यभिचार की सेकड़ों कहानियाँ प्रचलित थीं । 
इनकी कायरता की भी गाथाएँ थीं। अपने पद के लिये ये स्वेधा 
भीरु रहते थे। डपासकों की सफलता में विन्न उपस्थित करना 
इनका काम था। बुरे होने के कारण इनकी पूजा का प्रचार नहीं 
बढ़ सका। भारतीय भावना ने इन्हें आदशे रूप में कभी स्वीकार 
नहीं किया। वैदिक युग में भी कंबल वर्षा के लिये ही इनकी 
अचेना होती थी। बाद में भी ठोक मात्रा में वृष्टि मिलने की 
आशा से ही इन्हें लोग पूजते थे। कृष्णजी ने इनकी वह उपासना 
भी बंद करा दी। साधारणतया आजकल इनकी पूजा नहों होती । 
समस्त भारत में इनका कंवल एक मंदिर है । 

कृष्ण--ये वैदिक युग के देवता नहीं हैं। इनकी परिस्थिति 
बाद में स्वीकार की गई है। एक अवतरण से ज्ञात होता हे कि 
आभीर ( अहीर ) अनाये थे और कृष्ण थे अनायों के देवता । 
यहाँ के आदिम निवासियों में इनका सम्मान था | इनके अछूतपने 
के ही कारण बहुत स्थलों पर इनकी पूजा का विरोध मिलता है। 
विचार ने बाद को ज्ञत्रिय के रूप में इनकी करपना की ओर महा- 
भारत के ऐतिहासिक कृष्ण का विष्णु का अवतारी बनाकर इन कृष्ण से 
मिला दिया । परंतु दाने कृष्ण आज भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ दिखाई देते हैं। 
सारे देव-वर्ग में एक कृष्ण का ही अपवाद मिलेगा जिनके प्रेम-तांडबव 
का जनता ने क्षमा कर दिया और आज भी उनकी पूजा होती है। 

चंडी--बैदिक युग में स््री-पुरुष के अधिकार समान थे । परवर्ती 
काल में ख्रियां के समक्ष ऐसे आदशे रखे गए कि उनमें पुरुषों के अधी न 
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रहने की भावना स्वभावत: उत्पन्न हो गई । शोये आदि गुणों का 
लोप हो गया। स्त्रियों की इस परवशता के प्रतिकूल भावना उठी | 
चंडी की कल्पना ऐसे स्वरूप में की गईं कि जिसमें पुरुषत्व का पूर्ण 
परिपाक है। सुल्षभकापना चंडी ने ऐसे ऐसे कारये किए हैं जे। देवता 
नहीं कर सके। चंडी की स्थापना वैदिक युग के बाद की है। 
इनके उपासक शाक्त कहत्ताए ओर आहार-व्यवहार में इनका वेष्ण्वों 
के साथ घोर विराध दिखाई पड़ा। इनकी उत्पत्ति में विश्व'खत्नता 
की गहरी प्रेरणा है। अतएव संस्कारों से ऊबे हुए लोगों का एक 
वर्ग इनकी उपासना में रत हो गया । 

मिच भार सविता वास्तव में एक ही देवता के दो हो गए हैं । 
यही क्यों, सूये के जितने नाम हैं वे सब प्रथक्‌ देवता माने जाने 
लगे । किसी गुण-विशेष की अभिव्यक्ति के लिये कोई नाम रखा 
गया श्र बाद में वह एक देवता द्वा गया। सविता के चित्र को 
एक लंबा बूट पहने हुए दिखाया जाता है। कदाचित्‌ यह यूना- 
नियों का प्रभाव हो । कहते हें कि सविता का विवाह शिल्पिदेवता 
विश्वकर्मा की कन्या के साथ हुआ था। प्रखरता और उचष्णता में 
कमी करने के लिये विश्वकर्मा ने इनका अपनी खराद पर चढ़ाकर 
इनका ३३ भाग काटकर पृथक्‌ कर दिया जिससे वधू बर के साथ 
सुखपूवेक रह सके। इस कथा को कुछ लोग केवल अश्रन्योक्ति 
मानते हैं और कहते हैं कि इसमें सूये की घटती हुई गर्मी की ओ्रेर 
संकेत किया गया है। 

अधिक देवताओं का इतिहास ओर विकास दिखाने से प्रसंग 
बहुत बढ़ जायगा अतएव इसे हम यहीं समाप्त करते हैं। जानने 
की बात केवल यह हे कि जिन भावनाओं से प्रेरित होकर आज 
हम खेरे बाबा के सदृश बहुत से बाबाओं, भुइयाँ माता की भाँति 
बहुत सी माताओं, आनंदेश्वर की भाँति बहुत से इश्वरों तथा तपेश्वरी 
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देवी की भाँति बहुत सी देवियों की सृष्टि करते हैं, करीब करीब उसी 
मनोभाव द्वारा अन्य देवताओं की भी सृष्टि आदिकाल से होती 
झाई हे। आजकल बहुत से देवताओं का आवाहन किसी शुभ 
काये के दिन होता है, अन्यथा उनके नाम तक लोग नहों जानते । 
देवताओं के इस इतिहास से एक बात तो नि:संदेह स्पष्ट हा जायगी 
कि गोस्वामी तुलसीदासजी ने उनके संबंध में जो उद्धावनाएँ की हैं 
उनमें बल हे । 

गोरवामीजी ने देवी, मानवी और राक्षसरी तीनों सृश्टियों का 
परस्पर मिलते-जुलते, लड़ते-फगड़ते ओर सहायता करते दिखलाया 
है। गोरवामीर्जा के सर्वोत्तम भ्रंथ रामचरितमानस में इन तीनों 
सृध्यिं का जीवन परस्पर इतना उलभा हुआ है कि उनमें से 
किसी एक क॑ निकाल देने पर दूसरे का चित्रण अपू्ण और संकु- 
चित हो जाता है। तुलसी-ग्रंथावली क॑ तीसरे खंड में देवताओं के 
संबंध में कुछ विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त यत्र-ततन्न 
कुछ लेख भी प्रकाशित हुए हैं। रामचरितमानस में विष्णु, शिव 
झोर ब्रद्मा का छोड़कर आर सब देवता गाने-बजानेवाले स्त्रेण स्वरूप 
में ही सामने आते हैं। उनकी रमणियाँ नाचती और गाती हैं । 
रामचंद्रजी की सांसारिक क्रियाओं को ये देवता देखा करते हैं श्र 
उनकी विजय होने पर फूल बरसाते और दुंदुभी बजाते हं। रावण 
जब अपने शत्रु के प्रति इनकी यह नपुसक सहानुभूति देखता है तब 
अआझाकाश में उड़कर इन्हें पकड़ने दोड़ता हे--- 

'सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल? । 


देवताओं की तत्कालीन उपहासास्पद परिस्थिति न केबल्ल उनकी 
कायरता की. सूचना देती है, वरन्‌ उनकी हीनता का भी प्रदशेन 
करती है--- 


बरवे रामायण १४< 


'हाह्यकार करत सुर भागे। खलहु जाहु कहे मोरें आगे ॥' 
रावश की इस डाँट से बहुतों की जान निकल्ल गई होगी । 
वैसे भी भक्तों की भक्ति में, उपासकों की उपासना में, संतें के 
संत-मत में प्लौर ध्याताओं के ध्यान में देवता ल्लोण ही विन्न उपस्थित 
करते हैं। उन्हें अपनी स्थिति का बड़ा ध्यान है। नारद की 
बुराई, इंद्र की लंपटता गोस्वामीजी ने स्पष्ट दिखाई है। इंद्र के 
विषय में उनकी उक्ति सुनिए--- 


जे कामी लेालुप जग मांँही । हरि काक सम सबहि' डराहीं ॥" 
और देखिए 


'सूख हाढड़ क्षह भाग सठ 
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तिमि सुरपतिहि' न लाज ।! 
ओर देवताओं के लिये देखिए--- 


'सकल कहहि' कब होइहि काली | बिधन बनावहि देव कुचाली ॥ 
तिन्‍न्हहि' सुहाइ न अवध बधावा। चोरहि चांदिनि राति न भावा ॥ 
>८ >९ )९ 

ऊँच निवासु नीचि करतूती। देखि न सहझृहि' पराइ बिभूती ॥! 
इसी प्रकार की न जाने कितनी हेय भावनाएँ देवताओं के लिये व्यक्त 
की गई हैं। गेस्वामीजी की इस उद्भावना का भी उद्गम पुराण 
ही हैं। अतिरंजना केवल उनकी हो सकती है। 

राक्षसों के संबंध में विवेचन नहीं किया गया। राक्षस 
अथवा असुर शब्द से गोस्वामी तुलसीदास का क्या अभिप्राय था, 
उनके असुर और राक्षस अपनी मानसिक परिस्थिति के कारण कितने 
वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं, इस विषय में आगे कुछ कहा 
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जायगा। यहाँ हम राक्षसों और असुरों के संबंध की विभिन्न 
धारणाओं का दिग्दशेन करा देना चाहते हैं । 

विध्णुपुराण के अनुसार देव और देत्य दोनों कश्यप के पुत्र 
थे। समुद्र-मंधन के समय जो सुरा निकली उसे ग्रहण न करने 
के कारण देत्य असुर कहलाए। ऋग्वेद में राक्षसों की चर्चा 
आई है परंतु उनका कोई आकार स्थिर नहीं किया जा सकता। 
वे निशाचर थे श्रार रात्रिचर जातियों के वर्ग में गिने जाते थे । 
डस समय मनुष्य-योनि में यह वर्ग न था । वाल्मीकीय रामायण, 
सर्ग ३५, आदिकांड में यह प्रसंग आया है । पाश्चात्यों ने 
अपने इतिहासों में इन दोनां जातियों क॑ निवासस्थानां का निर्देश 
करने का प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि जंबूद्रीप में देव 
ओर शाकद्वीप में असुर रहते थे। इसकी पुष्टि मत्स्यपुराण से भी 
होती है। फारसी के इतिहदासों में हिरण्यकशिपु के वव का स्मारक, 
'नृसिंह! का बिगड़ा हुआ रूप, 'नरमसिन? माना है। ऐसी ही अनेक 
कल्पनाओं द्वारा असुरां के शुक्राचाये तथा उनसे संबंध रखनेवाले 
अन्य प्रतीकों की स्थापना की गई है। इस कल्पना द्वारा असुरों को, 
सनुष्यों से अभिन्न न मानकर, एक जाति-विशेष माना गया है। 

भगवदगीता, अध्याय ११, श्लोक २२ में रुद्र, आदित्य, वसु 
साध्य, विश्वेदेवा, अश्विन, मरुत्‌, पिठृगण, गंधवे, यक्ष, सिद्ध, असुर-- 
इतने देवताओं के वर्ग गिनाए गए हैं | अमरकोष में आदित्य, विश्व, 
बसु, भार्वर, अनिल, महाराजा साध्य, रुद्र, विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, 
राक्षस, गंधवे, किन्नर, पिशाच, हा हा, गुह्यक, सिद्ध, हृह-इतने देवताओं 
के वर्ग गिनाए गए हैं। गंधर्व, अप्सरा, गुह्मक और राक्षस आदि 
का स्थान भूलेक बतलाया गया है और शेष दूसरां का स्वर्ग । इस 
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रुद्रादित्या वसवो ये व साध्या विश्वेडथ्विना महतश्रोप्मपाश्व | 
गंधेयत्षाः सुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते तवाँ विस्मिताश्चैव सवे ॥ (२२) 


बरवे रामायण १५९ 


वशेन से एक बात ते स्पष्ट है कि असुर भी देवता वर्ग के हैं ओर 
वे इसी प्रथ्वी पर रहते हैं । 

. थियॉसफिस्ट लोगों ने भी इन जातियों की खोज की है और 
यत्र-तनत्र उनके निवास-स्थान निर्धारित किए हैं। मैंने इस विषय 
का एक लेख देखा था कि देवों और परियों का विकास किस 
प्रकार होता है और शेष सृष्टि के साथ उनकी जीवनोन्नति किस तरह 
संबद्ध है। उस लेख का अत्यंत संज्षिप्त अश डद्धृत किया जाता है--- 
“पशुओं का अपने विकास का हाज्न मालूम नहों होता पर इन छोटे 
देवगणों में पहले की अपेक्षा, बुद्धि का अधिक विकास रहता है 
इसलिए ये स्वयं अपने विकास और उन्नति के लिये उत्सुक रहते हैं । 
जीवात्मा जेसे बड़े वृक्षों से स्तनपायी पशुओं में होता हुआ मनुंष्य- 
योनि में पहुँचता है वैसे ही पक्षियों से, और पंत में कुछ मधु- 
मक्खियों से भी, भूतलवासी परियोां ( देवगणों ) में कुछ आत्मत्व 
पहुँचता है। इसी प्रकार कुछ आत्मत्व समुद्री घास में से मूँगा 
कीट शओऔर स्पंज-यानियों तथा मछलियों में होता हुआ अप्सराओंं 
में, अथवा पानी की सतह में रहनेवाली परियों में, पहुँचता है । 
फिर वहाँ से बादल्ल की परियों में, विकास द्वारा, जाता है। यहाँ 
तक सब के इधर के शरीर हैं ओर ये अभी तक व्यक्तित्व को नहों 
पहुँचे हैं। प्रथ्वी की सतह पर रहनेवाली परियों से आगे अप्रि में 
खेलनेवाले छोटे देवगणों की श्रेणी है, इनसे आगे बढ़ने पर इथर के 
शरीर का त्याग होकर भुवर्लोक की ( एस्ट्रल ) प्रकरति से इनके शरीर 
बनते हैं। इससे थाड़ा ही आगे बढ़ने पर इनको व्यत्तित्व-भाव 
मित्र जाता है और ये ऊँची देवयोनि में पहुँचते हैं । इन्हें कभी 
कभी “कामदेवा:? संज्ञा दी जाती है। इनसे और आगेवालों की 
'रूपदेवा:” और “अरूपदेवा:” कहते हैं; क्‍योंकि उनका निवास रूप- 
लोक ओर अरूपलेक से नीचे नहीं हो सकता ।” 


१५२ तुलसी के चार दल 


ऊपर की विचार-धारा में असुरों अथवा राक्षसों का कोई 
स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हमने ऊपर की पंक्तियाँ केवल पाठकों को 
यह बताने के लिये उद्धृत की हैं कि शिक्षित संसार किस प्रकार 
अविश्वसनीय सृष्टि को विश्वसनीय परिधि के अंतर्गत लाने का 
प्रय्षन कर रहा है। गीता के नवें अध्याय के १९वें और १२वें 
श्लोकों में आसुरी” तथा 'राक्षसी' स्वभाव का वर्गन करते हुए कहा 
गया है--“मूढ़ लोग मेरे परम स्वरूप को नहों जानते जे। सब भूतों 
का महान इश्वर है। वे मुझे मानवशरीरघारी समझकर मेरी अवब- 
हेलना करते हैं। उनकी आशा व्यथ है। उनका कम भौर ज्ञान 
निरथक तथा चित्त भ्रष्ट है। वे मेोहात्मक राक्षसी श्रार आसुरी 
प्रकृति का आश्रय लिए रहते हैं# |” इस कथन से इतना तो स्पष्ट 
विदित हो जाता है कि राक्षस अथवा असुर लेाग भगवान्‌ के, और 
अवतार के भी, विराधो थे। गीता में ही आगे, सेलहवें अध्याय 
के चौथे श्लोक में, कुछ ऐसी मानसिक दुर्बलताएँ दिखलाई गई हैं जे। 
असुरी अथवा राक्षसी संपत्ति में जनमे हुए व्यक्ति को प्राप्त होती हैं । 
श्रीकृष्ण कहते हैं कि “हे पार्थ | दंभ, दपे, अमिमान, क्रोध, 
पारुष्य और अ्रज्ञान आसुरी संपत्ति में जनमे हुए ( व्यक्ति ) को 
प्राप्त होते हैं। ।” 
महाभारत, शांतिपब के १६४ और १६५ अध्यायों में भी इनमें 
से कुछ दोषों का उल्लेख मिलता है। परंतु इस प्रसंग में प्रयुक्त 


४ अवजानन्ति मां मूढा मानुषों तनुमाथ्रितम्‌ । 

परं॑ भावमज्ञानन्ता मम भूतमहेथ्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 

मोाघाशा मोघकर्माणो मेोघज्ञाना विचेतसः । 

राक्षमीमासुरीं चेव प्रकृति' मोहिनीं श्रिताः॥ १२ ॥ (अध्याय ३) 
 दम्सो दर्पो5भिमानश्व क्रोध: पारुष्यमेत च । 

अज्ञान चामिज्ञातस्य पार्थ सम्पदमासु रीमू ॥ ४ ॥ (अध्याय १६) 


बरवे रामायण १५३ 


आसुरी और राक्षसी व्शेन कदाचित्‌ केवल उपमा-रूप में ग्ृहीत हों, 
झत: हमें गीता के पू्वोक्त अध्याय के सातवें तथा उसके आगे के 
छंदें का भाव भी यहाँ देना आवश्यक है। इन छंदों में आसुरी 
सृष्टि का विशद वर्णन इस प्रकार हे#-- असुर लेग नहों जानते कि 
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: द्वी भूतसगा जेाकं5स्मिन्देव आसुर एवं च | 
देवा विस्तरशः प्रोक्त आसुरः पाथे मे श्णु ॥ ६ ॥ 
प्रवृत्ति च बिवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शोचं नाउपि चाचारो न ससय॑ तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 
असत्यम्प्रतिष्ट ते जगदाहुरनीध्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूत॑ किमन्यत्कामहेतुकस्‌ ॥ ८ ॥ 
एतां दश्मिवष्टभ्य नष्टात्माना5त्पबु द्ववः । 
प्रभवन्त्युग्रकमा णः क्षयाय जगते।5द्विता: ॥ ६ ॥ 
काममा श्रित्य दुष्पूर दुम्भमानमदान्विता: । 
मोहाद्गृहीत्वा5पदूग्राहान्प्रवत्तन्तेड्शुचित्रता: ॥ १० ॥ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रत्नयान्तामुपाश्रिताः । 
कामापभेगपरमा पुतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥ 
आशा।पाशशतेबद्धाः कामक्रोघपरायणाः । 
इंहन्ते कामभोगाथेमन्यायेनार्थंसझुयान्‌ ॥ १२ ॥ 
इृदमय मया लब्धमिमम प्राप्स्ये मनेरथम्‌ । 
इृदमस्तीदमपि मे भविष्यत पुनधनम्‌ ॥ १३ ॥ 
असे मया हतः शन्नुह निष्पे चापरानपि । 
इंध्वरोहमहं भागी सिद्धो5हं बत्नवान्सुखी ॥ १४ ॥ 
झाव्य/5$मिजनवानस्मि काउन्ये5सिति सदशा मया । 
यक्ष्ये दास्यामि मे।दिष्य इत्यज्ञानविमेाहिताः ॥ १९ ॥ 
झनेकचित्तविश्रान्ता माहजालसमाघ्तताः । 
प्रसक्ता: कामभोगेषु पतन्ति नरके5शुचे ॥ १६॥ 
आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विता: । 
यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूवेकम ॥ १७॥ 


१५४ तुलसी के चार दल 


प्रवृत्ति श्लौर निम्नत्ति क्‍या हैं; भ्र्थात्‌ उन्हें नहीं मालूम कि क्‍या 
करना चाहिए, क्या नहों । उनकी न ते शुद्धता का खयाल रहता 
है ओर न आचरण तथा सत्य का ही। वे कहते हैं कि सारा 
जगत्‌ असत्य और निराधार हे, परमेश्वर से रहित और अ-परस्पर- 
संभूत हे । भला विषय-बासना को छोड़ऋर इसका और क्या हेतु 
हो सकता है ? इस प्रकार की दृष्टि का स्वीकृत कर ऐसे अल्प- 
बुद्धि नष्टात्मा दुष्ट लोग क्रर कम करते हुए जगत्‌ का क्षय करने के 
लिये उत्पन्न होते रहते हैं श्रैर विषयोपसेग की इच्छा का आश्रय 
लेकर दंभ, भाव, मद से व्याप्त हाकर मोह के कारण भूठ-मूठ 
विश्वास या कल्पना के वशीभूत होकर गंदे काम करते हैं। इसी 
प्रकार वे काम-क्रोध-परायण लोग मरगापयंत कामोापभोग में डूबे 
हुए, और निश्चयपूर्वक उसी का मानते हुए, सैकड़ों आशापाशों में 
जकड़े रहते हैं; सुख लूटने के लिये अन्याय-पूत्रक बहुत सा अ्रथ- 
संचय करने की ल्ालसा रखते है । "मैंने आज यह पा लिया; 
कल उस मनेरथ को सिद्ध करूँगा; यह धन मेरे पास है और 
फिर वह भी मरा होगा!--इत्यादि का चितन ही उनका नेत्यिक 





अदद्भूारं बल दप कार्स क्रोध च संश्रिता: । 
मामात्मपरदेद्देषु प्रद्धिषन्तोउम्यसूयका: ॥ $८॥ 

तानहं द्विषतः क्ररान्संसारेपु नराधमान्‌ । 
क्षिपास्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिपु ॥ १६ ॥ 

आसुरों यानबिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 

मामप्राप्येव कैान्तेय तते। यान्त्यधर्मां गतिम्‌ ॥२०॥(अ्रध्याय १५) 
अशाख्रविद्वितं घोर तप्यन्ते ये तपो जनाः । 

दम्भाद छुारसंयुक्ता: कामरागबलान्विताः ॥ ६ ॥ 

कषयन्तः शरीरस्थ भूतग्राममचेतसः । 

मां चेवान्तःश री रस्थं तान्विद्धयासुरनिश्वयान्‌ ॥६॥ (अध्याय १७) 


बरवे रामायण १५५ 


गीता में पूर्वोक्त भावों से जे असुरों का परिभाषित करने का 
प्रयज्ल किया गया है वद्द इतना व्यापक है कि किसी का असुरः 
बनाने के लिये किसी विशेष विल्कक्षणता की आवश्यकता नहों। हम 
लोगों में ही आधे से अधिक असुर हैं। गीता के इन श्ल्ोकों द्वारा 
कदाचित्‌ चार्वाक के सिद्धांतों पर आक्रमण किया गया है। चार्वाक 
का सिद्धांत क्या है, इस विषय में हम स्वर्गीय लोकमान्य तिल्नक के 
विचार उद्धृत करते हैं-... इनमें से पहला वर्ग कंवल्ल सुखबादियों का 
है। इस पंथ का कहना है कि परलेोक और परोपकार सब भूठ हैं; 
आध्यात्मिक शास्त्रों का चालाक लोगों ने, अपना पेट भरने के लिये, 
लिखा है; इस जगत में स्वाथ ही सत्य है और जिस उपाय से 
स्वाथ-सिद्धि हो सके अथवा जिसके द्वारा रवयं अपने आधिभातिक 
सुख की वृद्धि हो उसी को न्याय्य, प्रशस्त या श्रेयर्कर समझना 
चाहिए। भारतवप में, प्राचीन काल में, चार्वाक ने बड़े उत्साह 
से इस मत का प्रतिपादन किया था। रामायण में, अयोध्याकांड 
के अंत में, जाबालि का कुटिल उपदेश तथा महाभारत, आदि- 
पवे, १४२ प्रध्याय में वशित कणिक की नीति भी इसी मार्ग की 
है। चार्वाक का मत हे कि जब पंचमहाभूत एकत्र होते हैं तब, 
उनके मिल्लाप से, आत्मा नाम का एक गुण उत्पन्न हो जाता है 
ओर देह के जलने पर उसके साथ साथ वह भी जल्ल जाता है, 
इसलिये विद्वानों का कतैव्य है कि आत्म-विचार के ममेले में न 
पड़कर इस शरीर के जीवित रहने तक ऋण लेकर भी त्योहार 
सनावे! ( ऋण कृत्वा घृतं पिबेत्‌ ), क्योंकि मरने के बाद रहता होी 
क्या है। चावांक भारतवष में उत्पन्न हुआ था, अत: उसने घछृत 
से ही अपनी रृष्णा बुका ली, अन्यथा उक्त सूत्र का रूपांतर “ऋण 
कृत्वा सुरां पिबेत्‌” हो गया होता | कहाँ का धरम और कहाँ का 
परोपकार ! इस संसार में जितने पदाथे परमेश्वर ने--शिव, शिव ! 


१५६ तुलसी के चार दल 


भूल हो गई, परमेश्वर आया कहाँ से ?--इस संसार में जितने 
पदाथ हैं वे सब मेरे ही उपभे|ग के लिये हैं। उनका दूसरा कोई 
भी उपयोग नहों दिखलाई पड़ता,--अर्थात्‌ है ही नहों ! मैं मरा 
कि दुनिया डूबी ! इसलिये जब तक मैं जीता हूँ. तब तक--आज 
यह तो कल वह--सब कुछ अपने अधीन करके अपनी सारी 
काम-वासनाओं को ठृप्त कर लूँगा ! यदि में तप करूँगा अथवा 
कुछ दान दूँगा तो वह सब मैं अपने महत्त्व का बढ़ाने के ही लिये 
करूँगा कि मेरी सत्ता या अधिकार सवेत्र अबाधित हो जाय। 
सारांश यह कि इस जगत्‌ में “मैं! ही केंद्र हूँ। सब नीति-शाख्नों का 
केवल यही रहस्य है, बाकी सब भूठ हे। ऐसे ही आसुर- 
मताभिमानियों का वन गीता (अध्याय १६, झोक १४) में किया 
गया है--'ईश्वरो :हमहं मे।गी सिद्धा ;हं बलवान सुखी । अर्थात्‌ मैं ही 
ईश्वर, मैं ही भेगनेवाला और मैं ही सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ? ।” 

लोकमान्य की इस व्याख्या से यह धारणा और पुष्ट होती है 
कि चावांक के विरोध-स्वरूप गीता क॑ ये फ्ोक रचे गए दें। असुरों 
की जो परिभाषा ऊपर क॑ ह्ोकों में ध्वनित है वह यही है कि मेज 
उड़ानेवाले विषयलेल्लुप नास्तिक व्यक्ति ही असुर या राक्स हैं । 
यह कोई मनुष्येतर सृष्टि नहीं है। भत्‌ हरि के निन्न-लिखित श्लोक 
से भी यही पुष्ट होता है-. 

“एके खत्पुरुपा: परार्थवटकाः स्वार्थान्‌ परित्यज्य ये 
सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभ्ठतः स्वाथा5विरोधेन ये । 
तेडमी मानवराक्षत्षाः परद्वित' स्वार्थाय निन्नन्ति ये 
ये तु शन्ति निरथेक॑ परहितं ते के न जानीमहछदे॥ ॥!? 


.. # “जो अपने ज्ञाभ को त्यागकर दूसरों का हित करते हैं वेही 
सत्पुरुष हैं। स्वार्थ का न छोड़कर जो लेकहित के लिये प्रयत्न करते हैं वे 
पुरुष सामान्य हैं; ओर अपने लाभ के लिये जे। नीच लेग दूसरों का नुकसान 
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थाड़ा आगे चल्लकर गीता ( अध्याय १७ श्लोक ४) में, राक्षसों 
श्र भूत-प्रेतां का अंतर दिखाते हुए, राक्षसों को भूतां से प्रथक 
बतलाया गया है--“'जे पुरुष सात्त्विक हैं, अ्धात्‌ जिनका स्वभाव 
सत्त्वगुण-प्रधान है, वे देवताओं का भजन करते हैं; राजस पुरुष 
यक्ञों का ओर राक्षसों का भजन करते हैं। तामस पुरुष 
प्रेतों और भूतें का भजन करते हें# |” इसके अनुसार राक्षस- 
जाति भजन! करने योग्य काई मानवापरि सृष्टि है। यह 
भावना इस बात का पुष्ट करती है कि राक्षस भी देवयानि के 
ही प्लतगंत हैं; परंतु उनक काम देवों से गिरे हुए हैं। इस बक्ति 
छलौर गीता की उस दक्ति में, जिसमें आसुरी वृत्ति के व्यक्तियों का 
उल्लेख हे, परस्पर कुछ विराध हे। उस स्थल पर असुर लोग 
हमों लोगों में से जीवन क॑ संबंध में कुछ विशेष सिद्धांत रखनेवाल्ते 
व्यक्ति मालूम होते हैं, परंतु यहाँ पर वे राजस प्रकृतिवाले मनुष्यों 
के पूज्य कहें गए हैं। इस विवाद से यह तो स्पष्ट हे कि ये शक्ति- 
संपन्न होते थे और अपने भक्तों का शक्ति ओर बल दे सकते थे । 

मनन्‍्यथा ये राजस प्रकृतिवालों के आराध्य क्‍यों समझे जाते ? 


गीता के श्लोकों में, आसुरी बृत्ति का चावांक-बृत्ति का समकक्ष 
बनाकर, असुरों ओर राक्षसों का जा स्वरूप खड़ा किया गया वह 
कवियों के हाथों में पड़कर विचित्र पहेली बन गया। कुछ ते 
भाषा की अतिरंजना और शअद्धतता का समावेश श्रार कुछ भीषण 


वन्‍नीीयण:ण नी +- *+८० ०. ऑन वननन बनना न ऑन अंकनन्बलर अजननात+-+>+>. अथननन -+ >-+>>कमनन+ न “2 टन»भ 2० 2 के. अनबन “ंनपरमननकंक्‍ल्‍ननकना«»» ०७» 2233 220७ 2०-2० ७. 


करते दें वे मनुप्य नहीं हैं--उनका मनुष्याकृति राक्स समझना चाहिए । 
परंतु एक प्रकार के मनुष्य आर भी हैं जा व्यथथ ही लेकहित का नाश किया 
करते हैं। समझ में नहीं आता कि ऐसे मनुष्यों के क्‍या कहा जाय ।”” 
( भतृ हरि-कृत नीतिशतक, ७४ ) 
# यजन्ते सात्त्िका देवान्यक्षरत्तांसि राजसा: । 
प्रेतान्भूतगर्णांश्वान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ( अ० १७, श्ले।० ७ ) 


श्प८ तुलसी के चार दल 


घृषा का उद्धार, इन सब ने मिलकर राक्षसों का जो चित्र खोंचा 
वह ज्ञान और समाज से इतना प्रथक्‌ था कि उसके लिये सृष्टि में 
एक नया वर्ग प्रस्तुत करना पड़ा। 'राक्षतः ने यह अपूबे जामा 
आदिकवि वाल्मीकि के समय से ही पहनना आरंभ कर दिया था | 
राक्षस लोग स्वयं अपने को मनुष्यों से प्रथक्‌ और अधिक बलवान 
समभते थे। रावण कहता है कि--“वह मनुष्य रामचंद्र युद्ध में 
मेरी अंगुली के बराबर भी नहों हे# |” इसी प्रकार २४७व सर्ग के 
२६वें श्लोक में वाल्मीकिजी ने ताड़षा की भीषणता का कुछ आभास 
यह कहकर कराया है कि उसमें सहख्र हाथियों का बल है । 
एक स्थल पर रावण की भगिनी शूपेशखा का वर्णन भी बड़ा विल्कक्षण 
है| । कुंभकणयों का वर्णन भी ऐसा ही हुआ है--कुंभकर्ण से 
धनुष चौड़ा ओर छ: सो धनुष लंबा था। उसकी आँखें गाड़ी के 
पह्ियों के समान थों। वह विशाल पवेत के समान उम्र रूप का था३$।? 

राक्षसों की सम्रद्धि, तपश्चयां और विद्वत्ता का वर्णन भी 
गोस्वामीजी ने वाल्मीकिजी से ही लिया है। वाल्मीकीय रामायण में 
ही, सुंदरकांड के नवें सर्ग में, रावण के प्रासाद का अद्वितीय वर्णन 
मिलता है। प्रासाद की दीवारों में विभिन्न प्रकार के प्रकाशमान 
रत्न जड़े थे । फाटक पर सोने और चाँदी के हाथी खड़े थे । प्रासाद 
के चारों ओर सुवण की दीवार थी ओर सोने के ही द्वार लगे थे । 
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& ओगुल्या न समो रामे। मम युद्ध स मानुपः ।! 
बल नागसहस्रस्य घारयंती तदा हयभूत्‌ । 
ताटका नाम भरद्गं ते भायां सुन्दस्य घीमतः ॥ 
| यश्चेव नानाविध घोर रूपेव्यांप्रोष्टनागेंद्स गाध्ववकश्रेः । 
भूतेग्ठ॒ तो भाति विवृत्तनेन्नेयेंड3ले सुराणामपि दर्पहंता ॥ 
6 घनुःशतपरीणाहश स पट्शतसमुच्छितः । 
रोदः शकटचक्राक्षो महापघेतसन्निभः ॥ 
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सोने की ही सीढ़ियाँ थीं जिनपर सुनहले आभूषण जड़े हुए थे। सोने 
की म्िलमिली की रजतनिभित हाथी-दाँत की खिड़कियाँ थीं। रावण 
के शयनागार को देख उसे स्वर्ग समककर हनुमान चकित हो जाते 
हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि राक्षसों के संबंध में गोस्वामी जी 
की विल्कक्षण व्याख्या बहुत कुछ वाल्मी फीय रामायण के आधार पर है। 

महाभारत-काल के राक्षस उतने बल्ली और व्यापक नहों हैं। 
वे बहुधा वनों में छिपे रहते थे | कंवल्न वकासुर को प्रथक नगरी का 
पता चल्लता है। शासन-सूत्र राक्षसों के हाथ से निकल्न गया था। 
वे मनुष्यों की सहायता किया करते थे | कौरव-पां डव-युद्ध में पांडवों 
की ओर से हिडिबा के पुत्र घटोत्कच ने और दुर्योधन की ओर से 
अलंबुष ने युद्ध किया था। इन दोनों राक्षसों के विविध कार्यों 
का महाभारत में उल्लेख है । कर्णाजुन-युद्ध के प्रसंग में यह वर्णन 
आया है कि कौन कोन जातियाँ किस किम की ओर थीं। असुर, 
यातुधान ( राक्षस ) और गुह्क कण की ओर थे और सिद्ध, 
चारण और वेनतेय आदि अजुन की ओर (कणेपबे, अध्याय ८७) | 

रामायण और महाभारत के परवर्ती काव्यों में भी उसी भावना 
का अलुसरण किया गया और, जेसा ऊपर कहा गया है, राक्षसों 
का एक विचित्र स्वरूय अकित हुआ रघुवंश में जहाँ कहीं राक्षसें 
का उल्लेख हुआ है उसका आवश्यक भाग नीचे दिया जाता है-. 
रावण-- 

“विदित तप्यमान च तेन मे भ्रुवनन्रयम्‌ ।?” ( सर्गे १०, श्लेक ३६ ) 

''मोक्ष्यध्चे स्वर्गबंदीनां वेणीबन्धानदूषितान्‌ ।!” ( १०,४७) 
ताड़का-- 

“ज्यानिनादमथ ग्ृह्लती तये: प्रादुरास बहुल्नक्षपाछुवि: । 

ताडका चल्कपालकुण्डला कालक्िकेव निबिड़ा बलाकिनी ॥?” ( ११,१५९ ) 

''तीत्रवेगधुतमार्गवृक्षया श्रेतचीवरवसा स्वनेञया ॥? ( १०,१६ ) 


१६० तुलसी के चार दल 
सुबाहु-- 


“यः सुबाहुरिति राक्षसे5परस्तन्न तन्न विससपे मायथा।”? ( ११,२६ ) 


शूपेणखा-- 
“सा वक्रनखधारिण्या वेशुदु॒केशपचेतया । 
अडकुशाकारयाहुल्या तावतजयदम्बरे ॥ ( १२,४१ ) 


कुंभकग-- 
“श्रकाल्ने बोघिता आन्रा प्रियस्वप्ो व्ृथा भवान | 
रामेपुभिरतीवासा दीघनिद्वां प्रवेशितः ॥१ ( १२,८३१ ) 


लवणासुर--- 
“घूमधूम्रो वसागन्धी ज्वाल्ञाबश्नशिरोरुह: ।” ( १९,१६ ) 


राचतस गण ---- 
“विधरचिकसम्भारस्ततः प्रवदृत मखः । 
आसन्यश्न क्रियाविन्ना राज्सा एवं रक्षिणः ॥? ( १९,६२ ) 


परंतु अवतरणों से यह स्पष्ट है कि रावण तीनों लोकों को कष्ट 
में डाले था। वह देवताओं का बंदी किए था। उसके ज्या-निर्घोष 
का सुनकर आकाश में सहसा राक्षस ओर राक्षसियाँ मेंडराने 
लगती थीं। ताड़का राक्षसी बड़ी भयावह थी। उसके, मार्ग में, 
चलने पर वृक्ष हिलने लगते थे । सुबाहु आदि राक्षस बड़े मायावी 
थे। शूपंणशखा की आकृति बड़ी ही भीषण और अमानुषी थी। 
कुंभक् अकाल में ही जगाया गया था और राम ने उसे सर्वंदा 
के लिये सुज्ञा दिया। लवगणासुर की आकृति भयानकता में 
अद्वितीय थी। गोस्व्रामीजी के रामचरितमानस में, राक्षसों में, 
इन्हीं भावनाओं की प्रंतिच्छाया दीख पड़ती है । 
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रघुबंश के अतिरिक्त भष्टिकाव्य में भी राक्षसों का ऐसा ही 
स्वरूप दृष्टिगत होता है। उक्त काव्य के दूसरे सर्ग के तीन छंद 
नीचे दिए जाते हैं--. 


( १ ) आपिश्ञरूक्षोध्वेशिरस्थ बाले: शिरात्रजद्ग गिरिकूटदध्ने: । 
ततः ज्षपाटैः प्रथुपिड्रलाक्षेः ख प्रावृपेण्येरिव चानशेउब्देः ॥ 
(२ ) आत्मम्भरिस्व्वं पिशितनेराणां फलेग्रद्दीन हंसि वनस्पतीनाम । 
शोवस्तिकत्व॑ं विभवा न येषां व्रजन्ति तेषां दयसे न कस्मात्‌ ॥ 
(३) अ्द्म द्विजान्‌ देवयजीन्‌ निहन्मा, कुम्मेः पुरं प्रेतनराधिवासम्‌ ॥ 
धर्मो हाथ दाशरथे निजो ना नेवाध्यकारिष्महि वेदबृत्ते ॥ 


पहले छंद में राक्षसों की आकृति का बड़ा ही विशद शोर 
भयावह वन है। दूसरे छंद में श्रीरामचंद्रजी द्वारा मारीच के 
कुकर्मों का परिगणन कराया गया है, अर्थात्‌ सब राक्षसों की 
भत्सेना की गई है। तीसरे में, राक्षसों के धर्म के विषय में, स्वयं 
मारीच रामचंद्रजी का उपदेश देता है। उसे इस बात के लिये 
तनिक भी ग्ल्ानि नहों है कि राक्षस ऐसे क्रर कर्म क्यों करते हैं । 
यदि आये और अनाये ही मनुष्य ओर राक्षस थे ते इन दोनों 
जातियां का विरेध इस स्थल से अच्छा अन्यत्र न मिलेगा । 

गोस्वामीजी के राक्षस हमारे सामने चार स्वरूपों में आते हैं । 
छोटे ग्रंथों में उनकी पूणे अभिव्यक्ति नहों है। राक्षसें का वास्त- 
विक स्वरूप केवल रामचरित-मानस में दिखाया गया है। पहली 
कोटि के राक्षस सक्त्ब-गुण-प्रधान हैं। उनका दोष केवल इतना ही 
है कि वे राक्षसों के साथ रहे हें। उनकी रहन-सहन का ढंग 
बड़ा ही दीनता-पूर्ण है-- 

“सुनहु पवनसुत रहदनि हमारी । जिमि दुसनन्द्दि महुँ जीम बिचारी ॥? 
इस कोटि के राक्षसों का मुखिया रावण का छोटा भाई विभीषण 

११ 
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है। रावण का सचिव, उसके दो दूृत--जे। बाद में जाकर राम- 
चंद्रजी से मिल्न गए थे----तथा विभीषण के अन्य अनुयायो भी इसी 
कोटि के हैं। साक्त्विकता के आल्लञोक में इनक व्यवहार ऐसे 
पवित्र और ऊँचे उठ गए थे कि समाजधमे, लेकघम अथवा कुलधमे 
की लै।किक व्यवस्था उन्हें अपदस्थ करने में असमथे थी। उन्होंने 
अपने स्वामी श्रेर भाई तक का परित्याग करने में तनिक भी संक्राच 
नहीं किया । वेयक्तिक पवित्रता को अक्षुण्ण रखने क॑ लिये उन्होंने 
इसकी तनिक भी परवाह न की। वे भगवद्धक्ति की ऐसी पावन 
भूमि में पहुँच चुके थे जहाँ से कुलधर्म, जातिधर्म तथा राष्ट्रधम 
केवल संक्रीणे भावना क॑ प्रतिरूप दिखाई देते थे। न्याय ओर 
अन्याय के संघप में वे अन्यायो राजा का साथ, चाहे वह उनका 
भाई ही क्यों न हो, नेसगिक रूप से नहों दे सकते थे । यह काम 
उनके लिये असंभव था। यदि विभीषण राम से न मिल जाता ते 
वह 'विभीषण” न रहता | अन्याय का प्रतिराध करने के लिये उसने 
अपने भाई काो--अपने देश के राजा को--- अपने सामने सरवा 
डाला | पर इसका यह अथे नहों कि उसमें भ्रातृ-वात्सलय का अभाव 
था। भाई के प्रति उसमें असीम प्रेम-भाव था, जिसका परिचय 
रावण-वध के समय मिलता हैे। अपने बड़े भाई और राजा के 
लिये उसके हृदय में अनिवेचनीय भक्ति भी थी जिसका परिचय हमें 
उस समय मिलता है जिस समय उसने रावण के अन्यायी स्वरूप की 
ओ्रेर उसका ध्यान आक्ृष्ट किया तथा रामचंद्रजी की देवी «विभूति 
का चित्र खींचा और अंत में भाई का पाद-प्रहार शांतिपूवेक सह 
लिया। यदि विभीषण के चरित्र का सहानुभूति के साथ समभने 
की यथेष्ट चेष्टा की गई होती तो केशवदासजी कभी यह न कहते -.- 
'आड विभीषण तू कुल-दूपण !! 
कुटुंबवाद, जातिवाद और राष्ट्रवाद के कठघरों से बाहर निकलकर 
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विभीषण के चरित्र का अनुशीलन करने से ही हम किसी तथ्य तक 
पहुँच सकते हैं । 


दूसरी कोटि के राक्षसों में हम उन राक्षस महिलाओं का 
रखते हैं जा सात्त्विक वृत्ति की ते हैं, पर कुटुंबवाद की व्यवस्था 
का अ्रतिकमण नहीं कर सऊतों। रावश अच्छा है या बुरा, उनका 
स्वमी हे। उसे समभ्राना, बुरा-भला तक कह डालना वे समी- 
चीन समझती हैं, कितु उसे छोड़कर चल देना अपना कत्तव्य नहों 
समसक्कतों । इन महिलाओं में भगवद्धक्ति की मात्रा विभीषण से कम 
न थी परंतु लोकधघर्म की व्यवस्था का उल्लंघन करना वे उचित नहों 
समकती थों। ये राक्षसों के बुरे कर्मों का छोड़कर उनके सदठ्यव- 
हारां में सम्मिलित थीं। मंदेदरी का रावण का उपदेश --उसे 
खद्योत तक कह देना--पा तित्रत्य का प्रत्यक्ष अतिक्मण न समभक्ना 
चाहिए। रावश के प्रति उसके कठार वाक्यों का कारण अन्याय 
कं प्रति उसकी उत्कट घृणा और प्रगाढ़ पति-भक्ति को ही समभकता 
चाहिए । विभीषण की सात्तिकता के साथ उसका मानसिक 
साम्य था, इसी कारण पति-परिवर्तन में उसे कोई विशेष संक्रोच 
नहीं हुआ। त्रिज्ञटा में अनुपम भगवडद्धक्ति थी । परिष्थितियों में 
उसका क्रियापक्ष केवत्त इतने ही तक सीमित था कि वह सीताजी 
की सेवा करे और दुःख में उन्हें ढाढ़स बंघावे । अपने स्वप्न का 
वृत्तांत सुनाकर अन्यान्य राक्ष स-रमणियों का भी वह सीताजी की 
सेवा में नियोजित करती है--- 


'सबन्ही। बोलि सुनाएसि सपना । सीतद्दि' सेह करहु हित अपना ॥' 


गोस्वामीजी स्वप्त देखने की अधिकारिणी भी त्रिजटा का ही समभझतते 
हैं। विरह-वारिधि में निमम्न सीता के लिये यह स्वप्न हाथ पकड़कर 
उबारनेवाले के सटश आश्रय-प्रद है। विरह-विधुरा जानकी जब अशेक 
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से अंगार की याचना करती हैं तब भी केसी आश्रयदायिनी शनु- 
कूल शक्ति द्वारा त्रिजटा उन्हें इस दुभावना से निवृत्त करती है-- 
“निसि न श्रनज्न मिलु सुनु सुकुमारी ।! 

तीसरे वर्ग के राक्षस बड़े बली, पराक्रमी और प्रतापी थे। 
वे अधिकांश में शापग्रस्त ऋषि अथवा देवता के रूप में दीख पड़ते 
हैं। रावण, कुंभकर् श्राेर मारीच आदि इसी कोटि क॑ अंतर्गत 
हैं। रावण और कुंभकण पूर्वजन्म में विष्णु भगवान्‌ के 'जय? 
श्ार “विजय! नामक द्वारपाल थे। इन्होंने भगवान्‌ आशुताष की 
अखंड तपरया की थी। यह तपस्या भगवत्प्राप्ति के लिये न थी | 
इससे उन्होंने जे शक्ति उपलब्ध की उसे ऐहिक भेागविल्लास की 
बढ़ती में ठयय किया। उन्होंने बड़े बड़े अत्याचार किए, ख्त्रियों 
का सतीत्व नष्ट किया, देवताओं तक को बंदी बनाया--- 

“सठहु सदा तुम्ह सार मरायत्ञ ।? 

ऋषियों से भी कर वसूल किया और उनका खा खाकर हड्डियों 
का ढेर लगा दिया । इसी ढेर का देखकर श्री रामचंद्रजी के नेत्रों 
में जल भर आया ओर उन्होंने हाथ उठाकर प्रण किया-- 

“निसिचर -हीन करों महि भ्रुज्ञ उठाइ पन कीन्ह ।! 
कुछ ऋषियों के शाप भी इसी प्रकार के हैं--- 
“ये राक्षस निस्संतान हों ।! 
रावण के बाभ से पृथ्वी हिलती थी--- 
'चलत दुसानन डोज्नत अ्वनी ।! 

ऐसी बीस भुजाझ्ों श्रार दस सिरेांवाली, गधे के सिर से विभूषित, 
आकृति निःसंदेह बड़ी डरावनी रही होगी | परंतु इस तामस स्वरूप 
के राजस परिवेश्टन में भी ब्वलंत साक्त्विक तेज वर्तमान था; यद्यपि 
उसके दशन बहुत कम मिलते थे। रावण लंका का अधोश्वर था, 
तमोगुण का प्रतिरूप था। साक्त्विक भावना की अभिव्यक्ति को वह 
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दुबेलता समकता था। रामचरितमानस में केवल एक स्थान 
पर उसकी सात्त्विक भावना के दशन होते हैं -- 

“खर दूपन मे।हि सम बल्नवंता । तिन्हहि को मारे बिनु भगवंता ॥ 

सुररंजन भंजन मद्दिभारा | जाँ जगदीस लीन्ह अवतारा ॥ 

तो में जाइ बयरु हटि करऊँ। प्रभुसर प्रान तजे भव तरऊँ॥? 

उपयुक्त भावना में भगवद्भक्ति और अवतारबाद के प्रति 
आस्था स्वयं दिखाई देती है। रावश अपने शरीर को ऐसा तमो- 
गुण-संपन्न॒ समझता था कि उससे कोई अच्छाई हो ही नहां 
सकती । बुराई का ही वह अच्छाई समझता था। “भजन! की 
उपयोगिता में उसे विश्वास ते था, परंतु वह अपनी तामसी प्रकृति 
का दास था-- 

“हा।इहि भजनु न तामस देहा ।! 
उसकी मानसिक ओर शारीरिक परिस्थिति कुछ इस प्रकार की थी-- 
'ज्ञानामि धम नच मे प्रवृत्ति: 
जानाम्यथम नच मे निवृत्तिः ।! 

आजकल हम लोगों में बहुतेर व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जे अपनी 
आदतों के गुलाम हैं। अतएव रावण को यही बात सूकी कि युद्ध 
में अपने तामस शरीर का नाश कराने से ही, संभव है, उसका 
उद्घार द्वो सके । 

रावण के चरित्र की यह स्फूति अंत तक दिखाई नहों देती । 
बह अपनी दृढ़ता पर, अपनी आन पर, अंत तक डटा रहा। अपने 
अनुयायियों के समन इस भावना के प्रदशेन को वह अपनी कम- 
जोरी समझता था। उसने सारे राक्षसों के तामस स्वभाव 
का अनुशीक्षन कर लिया था। इसी से उन्हें अपने सामने कटवा 
डालने में उसने तनिक भी संकोच नहों किया । 
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कुंभकणं जेसा वीर और पराक्रमी था वेसा ही आज्ञाकारी भाई 
भी। किंतु उसमें भी विवेक था; वह भगवद-भक्ति का समझता 
था। एकाएक जगाए जाने पर ज्योंही उसने लड़ाई की बात सुनी 
त्योंही रावण से कहा--- 

'अहह बंधु तें कीन्हि खाराई । प्रथमहि माहि न सुनाएद्दि आई ॥' 
परंतु भाई का मंतव्य समझकर वह शीघ्र ही युद्ध के लिये चला 
गया ओर वीरतापूर्वक लड़कर मारा गया । 

मारीच भी रावण का सचेत करता है। वह भुक्तमागी था | 
राम के बाणां की चोट खाकर एक बार वह समुद्र कं पार जाकर 
गिरा था। परंतु रावण उसकी भी नहों सुनता। उसकं मग्ते 
समय का दृश्य देखकर--- 

'प्रान तजत प्रगटंसि निज दद्दा । सुमिरेसि राम समेत सनहा ॥' 
यही धारणा पुष्ट हाती है कि तामस आवरण क॑ भीतर सात्त्विक 
परमांणु दहक रहे थे | 

राक्षस मायावी थे। गोस्वामीजी ने उनमें सारी अनहानी 
बातें दिखलाई है । 

चौथे वर्ग क॑ राक्षस, सात्त्विक वृत्ति से पृर्णत: बहिष्कृत, कंबल 
तामस स्वरूप लेकर घूमनेवाले हैं। मेघनाद इनका प्रतिनिधि है। 
कुटंबवाद ही इनका धर्म हे ओर स्वामिभक्ति ही इनका कत्तंव्य । 
यह बात यद्यपि तीसरे वर्गवालों में भी पाई जाती है परंतु इनमें 
इसकी विशेषता है । इस वर्ग के अंतर्गत राक्षस-महिलाएँ भी हैं । 
अशोकवा्टिका में इनके कालाहल से सीता दु:खित रहती थीं। ये-- 

'खीते रावण भज भतोरम । 
सवांन त्वां भक्षयिष्यामहे वयम्‌॥' 
की रट लगाती हुई घूमती थां। इस वर्ग के राक्षस रावण के 
इशारे पर मर मिटते थे । 
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राक्षसों का यह विवेचन यद्यपि पृर्ण नहीं है--ओ्रर प्रस्तुत 
आलेचना में इसका दिया जाना अधिक न्यायसंगत भी नहीं है-- 
परंतु गास्वामीजी-विषयक जानकारी की पूर्णता क॑ लिये इसका 
उल्लेख आवश्यक था। इसी दृष्टि से यहाँ इसकी चर्चा की गई है। 
अब हम बरवे रामायण का अंतिम छंद उद्धृत करके उक्त प्रंथ की 
समीक्षा समाप्त करते हैं-- 
जनम जनम जहाँ जहँ तनु तुलसिद्दि देहु । 
तह तह राम निबाहिब नामलनेहु ॥ 
वास्तव में उपासना ओर ज्ञान क॑ चरम उत्कष में ही 'नाम” से 
ग्रासत्ति संभव है। जगत्‌ के गत्यात्मक स्वरूप के प्रेप से--चाहे 
वह राजा दशरथ के सबंगुण-संपन्न पुत्र के ही लिए हो---यह परि- 
स्थिति अधिक उदात्त हे। भगवान्‌ गोस्वामीजी की कामना पूर्ण करें। 


पावेती-मंगल 

गोस्वामी तुलसीदास की अमर कृतियों में 'पावेती-मंगल” एक 
अमूल्य ग्रंथ है । इसमें १६४ छंद हैं। इसमें शिवजी के विवाह का 
पूरा वर्णन हे। यह ग्रंथ रामचरितमानस की रचना के पश्चात्‌ 
. लिखा गया है। कथा-निर्वाह के क्रम, मध्यवर्ती घटनाओं के यथेष्ट 
सन्निवेश और वर्णन की पूणता आदि की ओर इस पुस्तक में उतना 
ध्यान नहीं दिया गया है जितना रामचरितमानस में । जान पड़ता 
है, लेखक का अभिप्राय विषय को विस्तृत करन का नथा। हाँ, 
शिव-विवाह का विषय गोस्वामीजी का, स्वत्त्र रूप से, ऐसा 
आकषक और शिक्षाप्रद अवश्य प्रतीत हुआ कि उसकी काव्यमय 
अभिव्यक्ति के लिये उन्होंने एक इथक्‌ ग्रंथ रच डाला | 

यद्यपि शैव-वैष्य व-विवाद ने, दक्षिण की भाँति, उत्तर भारत में 
कभी इतना भयंकर रूप नहों धारण किया तथापि उत्तर कं वैष्णवों 
ओर शैवों के कानों तक इस विवाद क॑ भीषण समाचार अवश्य 
पहुँचते थे। यही नहीं, उनका दृषित प्रभाव भी दोनों संप्रदायों 
पर पड़ रहा था। गोस्वामीजी की पेनी अंतरृंध्टि से यह बात छिपी 
न रह सकी । उन्होंने साधारणतया अपनी सारी कृतियों में, और 
विशेषतया रामचरितमानस में, स्थान स्थान पर शिव और विष्णु की 
एकता की ओर ध्यान दिल्लाया है। ये दोनों उस अखंड शक्ति की 
महाशक्तिशालिनी अभिव्यक्तियाँ हैं जिनका उद्देश्य एक दूसरे का 
पूरक होना है, विराधघक नहीं। यही कारण है कि वन में सीता- 
वियोग-कातर श्रीरामचंद्र का देखकर शिवजी प्रणाम करते हैं और 
अपना अभीष्ट देव मानकर उनका अभिनंदन करते हैं तथा ह्ंका- 


पावेती-मंगल १६७ 


विजय के समय समुद्र-सेतु के निर्माण में सबसे पहले रामचंद्रजी 
शिवजी की ही स्थापना करके उनकी महत्ता स्थापित करते हैं । 


सिवद्रोही मम्र भगत कहावा । से नर सपनेहु माहि न पावा ॥ (रामचरितमानस) 
श्रर-- 

संकरप्रिय मम्न॒ द्रोही सिचद्रोही मम दास । 

ते नर करहि. कल्षप भरि घोर नरक महँ घास ॥ (रामचरितमानस) 


इस प्रकार के भाव स्थान स्थान पर मिलेंगे जिनका स्पष्ट डह्दश्य शैव- 
वेष्णव-मनेमालिन्य का दूर करने के अतिरिक्त ओर कुछ नहों हे। 
सकता | पार्वती-मंगल भी इसी उद्देश्य की पूति के लिये रचा गया; 

अन्यथा राम के अनन्य भक्त गेस्वामीजी को राम-ग॒ण-गान से ही 
इतना अवकाश कहाँ था कि वे दूसरे देवताओं की गाथा वर्णन करते । 
उनके इश्टदेव के चरित्र की ही इतनी परिस्थितियाँ हैं जिनपर ग्रंथ के 
ग्रंथ लिखे जा सकते हैं ओर लिखे गए हैं। पावेती-मंगल की रचना 
सेदेश्य अवश्य है श्रार यह उद्देश्य कदाचित्‌ वेष्णब होते हुए भी 
शिवजी पर अपनी अनन्य आस्था प्रदर्शित करना है । 


गेस्वामीजी की सारी ऋकृतियों में शिव और राम का चरित्र 
परस्पर संबद्ध है। रामायण में ते यह सामंजस्य पराकाष्ठा को 
पहुँच गया है। जन्म के समय, विवाह के समय, राज्याभिषेक के 
समय शिवजी अवश्य आ जाते हैं ओर स्तुति तथा मंगलाचरण के 
साथ अभिवादन करफे बिदा हो जाते हैं। कभी कभी श्रोराम- 
चंद्र के क्रिया-कलाप के निरीक्षण के लिये महादेवजी अप्रत्यक्ष 
रूप से आ जाया करते हैं। सीताजी का पार्वतीजी की सहायता 
मिलती है। सीताजी को विवाह का शुभ अशीर्वाद पार्वतीजी 
ही देती हैं-- 
सुनु सिय सत्य अर्सास हमारी। पूजिहि मनकामना तुम्हारी ॥ (रामचरितमानस) 
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स्नेहपूणों सीता जब राम के लिये विहल हो उठती हैं तब पावेती जी, 
अपनी विनेदपूर्णा मीठी चुटकी से, उनमें आशा ओर घैये का 
संचार करती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि गोस्वामीजी के 
नायक आर नायिका का चरित्र शिवजी तथा पाव॑तीजी क॑ चरित्र 
से इतना र॒था हुआ है कि उससे पृथक नहों किया जा सकता। 
सच पूछिए ते शिवजी और पावेतोजी क॑ सन्निवेश के बिना राम- 
चंद्रजी और जानकीजी का चरित्र अधूरा ही रह जाता | 

इस स्थान पर यह भी जान लेना चाहिए कि गोस्वामीजी ने 
साधारणतया देवताओं का चित्रण जिस काटि का किया है, उत्त 
कोटि में शिवजी नहीं आते। उनके स्वभाव-चित्रण में उन्होंने कहीं 
भी ओछापन नहों आने दिया। मर्यादा-पुमुपोत्तम रामचंद्रजी को 
यदि विष्ण का अवतार बतलाया है तो शिवजी का उनके उपासक 
और उपास्य क॑ रूप में अभिव्यक्त किया है। ब्रकह्माजी का, सृष्टि- 
रचना के अतिरिक्त, काई विशेष स्थान नहीं दिखाया गया। 

राम और शिव का उपासना-संबंध किस प्रकार का है, यह भी 
हमें समझ लेना चाहिए। संसार में आकप्ण क॑ तीन स्वरूप 
दिखाई देते हैं। छोटा बड़े के लिये जे आकपंण रखता है, वह 
आदर कहा जाता है। इसमें सम्मान का भाव मिल्ला रहता हे । 
जे। आकषण दो समवयरक, समान गुणवाले व्यक्तियां में होता है 
डसे प्रेम कहते हैं तथा छोटे के लिये बड़ा जे आकषण रखता है 
उसे स्नेह अथवा वात्सल्य | प्रत्येक प्रकार के आकपगण में साम्य 
की प्रवृत्ति बड़ी बलवती रहती हे। पररपर आदान-प्रदान का 
व्यवसाय आकष्ण का मुख्य लक्षण हे। आकण्ण जब आदर शोर 
सम्मान के रूप में सामने आता है तब आदर-भाजन में पूर्णता 
का आभास शआरर भक्त में न्‍्यूनता के लक्षण रहते हैं। आदर-भाजन 
दानी और भक्त भिक्षुक है। एक प्रदान-भाव का प्रतिरूप है ते दूसरा 
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रवीकार-भाव की प्रतिकति। उपासक अपने हृदय को परिष्कृत 
करके उ्र बनाता है और आराध्य देव उसमें बीज-स्वरूप गुणों 
की वर्षा करता हैं। यहाँ तक कि एक दिन ध्याता ध्येय के सारे 
गुणों का अपनाकर म्वर्थ ध्येय के ही सदृश हो जाता है। ध्याता 
छोर ध्यय का ऐक्य ही उपासना का चरम लक्ष्य है | 

दूसरे प्रकार के आकपण में, गुण-वैषम्य के अभाव से, नैकस्य 
उपलब्धि की तीत्रता अधिक रहती है। परस्पर विचार-वेमिन्य का 
परित्याग तथा विचार के सहवास की चेष्टा निरंतर हुआ करती है। 
दे। प्रेमी--अपने प्रेम क॑ अभ्यास में--एक प्रकार से रहना, बेलना, 
चलना, सोचना सीख जाते 5 । 

तीसर प्रकार में कर्त्ता तथा प्रासंभक बड़ा है, अतएव गुण-वर्षा 
का प्रारंभ पहले होता है ओर पीछे वात्सल्य-भाजन अपने का उसी 
के अनुकूल बनाता है। कहने का अभिप्राय यह कि साम्य का 
व्यापार निरंतर चलता रहता है | 

अब यह देखना है कि शिवजी तथा रामचंद्रजी का पारस्परिक 
आकपण किस काटि का था। गोस्वामीजी ने इन महान्‌ विभूतियों 
का जो चित्रण किया हैं उससे इनक बीच उपयुक्त दूसरी काटि का 
आकपगण प्रतीत होता है। परंतु उसमें परस्पर आदर भाव की 
मात्रा यथेष्ट हे। महादेवजी रामचंद्रजी के गरु भी हैं और शिष्य 
भी। रामचंद्रजी के चरित्र की पूर्ण अभिव्यक्ति क॑ लिये जेसे भरत 
का चरित्र-चित्रण आवश्यक है वैसे ही महादेवजी का भी । 

इस भ्रंथ में महादेवजी के ही विवाह का वशेन है। ग्रंथ का नाम 
पावेती-गंगल केवल इसलिये रखा गया हे कि इसमें पावंतीजी के 
अद्वितीय तप और अलौकिक प्रेम के वर्शेन की ही अधिकता हैं। 
इसमें महादेवजी के विवाह की घटनाओं का वन रामचरित- 
मानस की भाँति नहीं है। 'मंगल? का अथे हे कल्याण और 
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(पार्वती? अपत्यवाचक संज्ञा है जिसका अथे प्रेत-कन्या है। जिस 
प्रंथ में पाव॑तीजी के कल्याणकारी विवाह का वणन है उस्री को 
पावेती-मंगल कहते हैं । 

पावेती-मंगल्ल एक प्रबंध-काव्य है। गोस्वामीजी ने इसे, सचेष्ट 
भाव से, खंड-काठ्य के रूप में लिखने का प्रयत्न किया है। मंगला- 
चरण में गोस्वामीजी ने कभी किसी एक ही देवता की प्रथम आराध्य 
नहीं माना है, वरन्‌ आराध्य देवताओं का क्रम बदलता रहा है । 
'गमलल्ा नहछू! क॑ मंगलाचरण में पहले 'शारदा' की तदनंतर 
'गनपति! तथा 'गोारी? की वंदना का क्रम है। वेराग्य-संदीपनी में 
राम, जानकी और लक्ष्मण की वंदना की गई है। बरवे रामायण 
में तो मंगलाचरण है ही नहों । पावंती-मंगल में गुरु का पहला, 
गणेश का दूसरा, शिवजी का तीसरा, पाव॑तीजी का चाथा, सरस्वती 
का पाचवाँ, शारदा का छठा, शेपनाग का सातवाँ, सुकवि वाल्मीकि 
का आठवाँ, वेद का नवाँ ओर सरलमति संतजनां का दसवाँ 
स्थान है। 'देोहावली', कवितावली', गीतावज्ञी! और “क्ृष्ण- 
गीतावली? प्रबंध-काव्य नहीं हैं, इसी लिये उनमें मंगलाच रण नहों है । 
विनयपत्रिक्रा में, आरंभ में, कंबल गणशजी की ही वंदना है, यद्यपि 
बाद में ओर देवताओं की भी वंदना है। रामचरितमानस के प्रारं- 
भिक संस्क्ृत-श्लाक में पहले तो वाणी की ओर फिर गणश की वंदना 
की गई दे, परंतु हिंदी का सोारठा छंद गशंशजी की ही स्तुति से 
आरंभ होता हे । 

मंगलाचरग की परिपाटी, भारतीय रीति ग्रंथों के अनुसार, 
बहुत प्राचीन है। प्रत्येक आस्तिक लेखक और कवि इसका अनु- 
सरण करता रहा है। दंडी क॑ 'काव्यादशे! में, महाकाव्य की परि- 
भाषा में, मंगलाचरण के आयोजन की अनिवाये रूप से व्यवस्था है । 
दूसरे लक्षण-प्रंथों में भी इसका विधान है। पाव॑ती-मंगन्न के 
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मंगलाचरण में सवप्रथम “गुरु! की वंदना करके गोस्वामीजी ने, 
लेक-धसे को ओर ध्यान न देकर, साधु-धमे की ही प्रतिष्ठा की हे# । 
साधु-धर्म में गुरु का स्थान गोविंद से भी बड़ा है। 


गुरु गोविंद दाने खड़े, काके क्लागू पाँय। 

बलिहारी वा गुरु के, ( जाने ) गोविंद दिएु लखाय ॥ (कबीर) 
ओर भी अन्यत्र कहा हे-- 

राम ते अधिक राम कर दासा। रामचरितमानस) 
पाव॑ती-मंगल की वंदना में एक बात और सुंदर हे। वंदना ते 
औरें की हे; परंतु जहाँ पर हृदय से स्मरण करने का प्रश्न है वहाँ, 
दूसरी पंक्ति में, गेस्व!मीजी लिखते हैं-- 


“हृदय आनि सियराम घरे धनुभाथहि' 


यह उचित ही है। वे अपने हृदय में अपने उपास्य देव के अतिरिक्त 
किसी दूसरे को केसे स्थान दे सकते थे ९ 


इस ग्र्थ की आलोचना करते हुए सिश्र-बंधुओं ने अपने 'नवरत्र' 
में लिखा है--“यद्यपि पावेती-मंगल की रचना इससे ( जानकी- 
मंगल से ) मिलती है तथापि हम उसे कल्पित समभते हैं। मानस 
में गास्वामीजी ने ये देानें विवाह कहे हैं, परंतु पावेती-विवाह की 
दुरवस्था और जानकी-विवाह की उत्तमता तथा लोकप्रियता दिखाकर 
उन्होंने अपने मुख्य उपास्यदेव रामचद्रजी की, प्रच्छन्न रूप से, महिमा 
प्रदर्शित की है। यदि गेस्वामीजी ने पावेती-मंगल भी बनाया होता, 
ते वद्दी बात यहाँ भी होती।| |" 


बनने -+-- ्खोिततत__+_ अिननमपनमंपज---भ ०५ - ने ज+++ +ज+ अिम 


४ इससे गोस्वामीजी में केवन्ल लेक-घम्म हँढ़नेवाल आल्लेाचकां का 
उपदेश ग्रहण करना चाहिए । 
 हिंदी-नवरल, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ३२ । 
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मिश्र-बंधुओं ने उक्त प्रंथ में, दूसरे स्थान पर भी, लिखा है-- 
“पावेती मंगल में १० प्रूष्ठ एवं १६४ छंद हैं। इसकी रचना 
१६४७३ की कही जाती है। इसमें कालिदास के वर्णानानुसार पाती 
की तपस्या के पीछे उनकी प्रेम-परीक्षा के लिये स्वयं महादेवजी वृद्ध 
ब्राह्मग का रूप रखकर गए हैं, और जिस तरह की बातचीत कुमार- 
संभव में हे उसी तरह की बातें की हैं। इसमें महादेवजी की 
बरात का तथा विवाह से पूर्व मयना द्वारा उनके परिछन के समय का 
हास्ययाग्य वर्णन रामायण का जेसा नहों है। यह एसी रचना है, 
जिसे शिव-भक्त भी बना सकता था। यही कथा मानस में देखने 
ओर इन दोनों का मिलाने से जान पड़ता है, ये दोनों कथाएँ एक 
ही वक्त की रचनाएं नहों हो सकतों। हम इस ग्रंथ का भी कल्पित 
समभते हैं। इसकी कविता न ते शिथिल है और न ओ्रेष्ठ& ।”? 

इस युग में मिश्र-बंधुओं की उपयुक्त घारणा न कंवल श्रमात्मक 
है, वरन्‌ उपहासास्पद भी है। भला इस बात को कौन स्वीकार 
करेगा कि गास्वामीजी ऐसे बड़े कवि अपने उपास्यदेव क॑ लिये शिवजी 
का उपहास करेंगे। ऊपर के दोनों अवतरणों में पहला अवब- 
तरण इस बात को प्रतिपादित करने के लिये लिखा गया है कि 
गोस्वामी जी ने मानस में जे! शिव-विवाह के वरणोन में विनाद और 
उपहास की अभिव्यक्ति की हे वह केबल महादेवजी की हेयता 
प्रदर्शित करने के लिये, जिससे डनके उपास्यदेव श्रीरामचंद्र का 
विवाह अधिक सुंदर और ल्लोकप्रिय दिखाई दे । यह कवि पर एक 
बड़ा भारी लांछन है; ओर इसी मनाभाव को सिद्धांत रूप में स्वी- 
कार करके मिश्र-बंधु 'पावेती-मंगल” को गोारवामी जी के काव्य-अंधों 
से बहिष्कृत कर देना चाहते हैं, क्योंकि उस ग्रंथ में शिवजी की 
बरात का उतना उपहास नहों किया गया है। 


# हर्दी-नवरल, द्वितीय संस्करण, प्ृष्ट २३। 
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सोचने की बात यह है कि दूसरे की निंदा करके कोई अपने 
उपास्य का न तो ऊपर उठा सकता है ओर न उसऊी लोक-प्रियता 
ओर उसका सम्मान ही बढ़ा सकता है। फिर सज्जनप्रकृति 
साधुम्वरूप भगत्रदभक्त कवि-सम्राट्‌ गोस्वामी वुलसीदासजी में 
यह दुवतता स्वप्न में भी, नहों आ सकती। क्या यह कभी 
संभव हे कि रामचरितमानस में ही, अन्यत्र, अपने उपास्यदेव 
से गोस्वामीजी ने जिन शिवज्ञी की अचेना कराई हे तथा उनकी 
स्वामिनी सीताजी ने स्वयं जिन गिरिज्ञा की पूजा की है उन्हों शिव 
ओर पावेती के विवाह को उन्होंने इसलिये विनेदपूण अभिव्यंजना 
में अंकित किया कि राम श्र सीता के विवाह का अधिक उत्कृष्ट ता 
प्राप्त हे । इसके अतिरिक्त महादेवजो श्रो रामचंद्रजो के अनन्य 
भक्त भी थे। ऐसी दशा में भी यह भाव उत्पन्न नहीं हे! सकता । 

रामचरितमानस को मनायेगपूर्व क पढ़ने और उसके बड़े बड़े पात्रों 
क॑ चरित्र-स्फुरण के प्रवाह का अनुशीलन करने पर काई यह नहों 
कह सकता कि शिवजी के विवाह का वशेन उनकी रोद्र प्रलयंकरी 
शक्ति के अनुपयुक्त है। उक्त वणेन ओर किसी ढंग से अच्छा हो 
ही नहीं सकता था। काई भी यह स्वीकार न करेगा कि इस 
वन को लिखते समय गोस्वामीजी क॑ ध्यान में राम-विवाह की 
उत्कृष्टटा का चित्र अंकित था। पार्वती की असीम तपश्वयाँ, 
प्रतिकूल वातावरण में भी उनका--महा देवजी से विवाह करने का-- 
हठ, बड़े बड़े व्यक्तियों के मना करने पर तथा कामदेव के भ्मी भूत 
हो जाने का समाचार सुनने पर भी निष्कराम महादेव को ही पति 
बनाने की भीषण प्रतिज्ञा, ये बातें उनके चरित्र का जानकी-मंगल्न की 
सीता के चरित्र से कहां उत्कृष्ट बना देती हैं। एक हुंकार के साथ 
सारे प्रमथगण ज्योतिर्सय दिव्य स्वरूप धारण कर लेते हैं श्रार शित्रजी 
अत्यंत सुंदर वर बन जाते हैं। उनके शरीर से लिपटे हुए 
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नाग नयनामिराम आभूषणों में परिणत हो जाते हैं। वास्तव 
में पूरा विवाह-वणन अनिरव॑चनीय हे। उसे कंबल विनोद की वस्तु 
समभना भूल है। राम-विवाह-वणेन शिव-विवाह-वर्शन का 
स्थानापन्न नहीं ह। सकता। इसी प्रकार शिव-विवाह-वशन राम- 
विवाह-वर्णन का स्थान ग्रहण करने का अधिकारी नहों। दोनों 
में निजी विशेषताएँ हं; और वे भी इस कोटि की हैं कि उनकी 
परस्पर तुलना करना उचित नहीं । 

मिश्र-बंधुओं के दूसरे अवतरण से यह स्पष्ट हे कि पावेती-मंगल 
का कदाचित्‌ उन्होंने भली भाँति नहीं पढ़ा। पावेती-मंगल्ष में 
शिवजी वृद्ध ब्राह्मण का रूप रखकर नहों, वरन्‌ एक बढु का स्वरूप 
धारण करके जाते हैं। कुमारसंभव की तरह कथेपकथन इसमें 
अवश्य है परंतु उनकी यह धारणा निमूल है कि ऐसा ग्रंथ काई भी 
शिवभक्त बना सकता था और यह गोस्वामीजी की रचना नहीं है। 
यह बात भी नहों कि रामचरितमानस की कथा में श्राेर इसकी 
कथा में किसी प्रकार का साम्य न हो। पावेती-मंगल में राम- 
चरितमानस के शिव-विवाह का संक्षिप्त वशन है | प्रणता दोनों ग्रंथों 
के एक ही हैं। यों ते जानकी-मंगल के सीता-विवाह-वणन और 
मानस?” के सीता-विवाह-वणन में भी कुछ भेद है, परंतु मिश्र-बंघु 
वक्त पुस्तक का गोस्वामीजी की ही रचना मानते हैं। 'मानस? का 
और पावैती-मंगल का पावेती-विवाह-विषयक कथा-विन्यास एक 
दूसरे से कितना भिन्न है, इसका ठोक ठीक पता तभी लग सकता 
है जब दोनों हमारे सामने हों। अत: दोनों की कथाएँ नीचे दी 
जाती हैं। पाठक रवयं उनका भेद-निणेय कर लें। 'पारवती-मंगल!' 
के अ्रत्गंत शिव-विवाह की कथा इस प्रकार है-- 

“हिमालय पवेत बहुत गुणज्ञ था; उसकी स्री मयना थी। 
उनके पावेती नाम की कन्या हुईं। पावेती का जन्म होते ही 


पावेती-मगल १७७ 


हिमालय के यहाँ सारी ऋद्धियाँ ओर सिद्धियाँ एकत्र हो गई । 
पावेती शुकल-पक्त के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगीं। वे विवाह 
योग्य हुईं तब दंपति को योग्य वर के लिये बड़ी चिंता हुईै। इसी 
बीच में नारदजी हिमालय के घर पहुँचे। मुनि की पूजा करके 
मयना ने पावती का उनके चरणों में डाल दिया । फिर पावंती के 
अनुरूप पति बतल्ाने के लिये ऋषि से प्राथेना की । नारदजी ने उत्तर 
दिया---'इनका पति काई पागल होना चाहिए। यह ब्रह्मा ने कहा है।' 
यह सुनकर पावेतीजी प्रसन्न हुई पर डनक॑ माता-पिता डर गए । 
वे बोले कि हमारा जीवन पावेती के लिये है। इस देष की दूर 
करने का उपाय बताइए। नारदजी ने कहा--“चंद्रचूड़ देष-नाशक 
हैं। पावेती से कद्दो कि उनके लिये तप करें |! नारदजी के चले 
जाने पर मयना ने कहा--विधाता किसी का रो न बनावे!? । फिर 
पावेती के माता-पिता ने उन्हें शिव की सेवा करने की शिक्षा दी । 
पावती का शिव-प्रेम वशनातीत है । सुंदरी, युवती एवं गुणवती 
पावैती का देखकर भी शिव के मन में वासना न हुई। इसी 
अवसर पर देवताओं ने कासदेव का भेजा । उसने शिवजी का 
निरादर किया। रति विधवा हो गई। शिवजी ने उसे वरदान दिया। 
हिमालय और मयना का भी मदन-दहन का समाचार मिला | वे 
रोने लगे। लोग पावेती से तपस्या छोड़ देने के लिये कहने लगे; पर 
उनकी दृढ़ता और बढ़ गई। उन्होंने निराहार रहकर घोर तप 
किया। ऐसा तप कहीं नहों सुना गया था। उनकी परीक्षा 
लेने के लिये शिव, त्रद्मययारी का वेश रखकर, पहुँचे और पाबेती 
से बाोलें--- देवी ! बुरा न मानो तो कुछ निवेदन करूँ। यदि तुम 
पति की इच्छा से यह तप कर रही हो तो यह तुम्हारी बड़ी मूखंता 
है। कहों अमृत रोगी को ढूँढ़ता है या रत्न राजा को ९? पार्वती 
का रुख पाकर उनकी एक सहेली बोली--- ये शिव के लिये तपस्या 
१२ 
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कर रही हैं।! ब्रह्मचारी बोले-- तब तो बड़ी मूखंता है। गुण, 
सम्मान और जाति से हीन व्यक्ति पर कक्‍यां आसक्त हो ? महादेव 
में तो एक भी गुण नहीं है। मेरा कहना माना; शंकर को पति 
बनाने की लालसा छोड़ी ! मेरा कहा न मानोगी तो पछताअओोगी |! 
परंतु पावंती इन तकों से विचलित नहीं हुईं। कुद्ध होकर वे 
अपनी सखी से बोलॉ---इस बकवादी को हटाओ | भला यह 
प्रेम की रीति क्या जाने ९? पावेती का प्रेम देखकर शंकर ने अपना 
वास्तविक रूप धारण किया। पाव॑ंती प्रसन्न हुई । प्रेम-पू्े शब्दों 
में शंकर बोले--तुमने मुझे प्रेम के वश में कर लिया। कहो 
क्या चाहती हो।! पावेती उनके पेरों पर गिर पड़ों। शिवजो 
उन्हें संतुष्ट करके चले गए। पाबेती भी अपने घर ग३ई। शिवजी 
ने सप्तषियों को बुलाया और कहा--'द्विमालय के घर जाकर 
उनसे विवाह की लग्न लिखवा लो ।! हिमालय ने मुनियों की बड़ी 
आवभगत की । मुनि लोग लग्न लेकर प्रसन्नता-पूवेक बिदा हुए । 
हिमालय ने संसार भर की नदियों, तालाबों, पहाड़ों, वर्गों आदि 
को न्‍योते में बुलाया | सब सुंदर रूप धारण कर उनके यहाँ पहुँचे । 
शिवजी ने ब्रह्माजी से लम्न पढ़वाई श्रार कदा--'सब देवता बारात 
में चलें ।! देवता तैयारी करने लगे। शिव के गण प्रसन्न दहाकर 
नाचने-गाने लगे । इंद्र, विष्णु आदि शिव के यहाँ गए। शिव ने 
सबका यथोचित सम्मान किया। बांजे बजने लगे। आकाश से 
फूल बरसने लगे । शिवजी के साथ भूतों शोर प्रेतों की मंडली भी 
चली । वे स्वयं गजचर्म, सपे ओर नरमुंड-माल से सुशोमित थे । 
“बारात हिमाचल के नगर के निकट पहुँची । विष्ए ने देव- 
ताओं से, अपने अपने दल का अल्लग करके, चल्लने के लिये कहा । 
शिवजी मुस्कराए । नगर में खतल्लबली मच गई । जे लोग बारात की 
अगवानी करने के लिये आए वे शिवजी की मंडली देखकर डर 
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के मारे, वाहनों समेत, भाग खड़े हुए । लड़कों ने घर घर जाकर 
यह सुनाया कि दूल्हा पागल है। उसके बाराती भूत-प्रेत हैं। यह 
विवाह देखने के लिये बड़ा भाग्यवान्‌ ही जीता रहेगा। इस 
समाचार से मयना चितित हुई। वे नारद को कोसने लगों। 
हिमालय ने उन्‍हें समक्काया। यह चर्चा सुनकर शिवजी ने अत्यंत 
सुंदर रूप घारण कर लिया। बारात शुभ घड़ी में हिमालय के 
यहाँ पहुँची। गजगामिनी नारियें ने परछन” किया । सास ने 
प्रसन्नचित्त हो शिवजी की आरती उतारी। शिवजी मंडप में विराजमान 
हुए। सखियें के साथ पावती भी आई । उनके आते ही देवताश्रों 
ने उन्हें प्रणाम किया। शाखोच्चार हुआ। लोकिक और वैदिक 
रीतियों क॑ साथ हिमालय ने, कुश लेकर, कन्यादान किया। हवन 
के बाद भाँवरें हुईं | विवाह संपन्न हो गया। आकाश में नगाड़े 
बजने लगे । फूलों की कड़ी लग गई | बारातवाले प्रसन्नता-पूर्वक 
जनवास को लोट गए। शिव 'कोहबर' गए। फिर बारात की 
जेवनार हुईं। स्त्रियों ने गालियाँ गाई । शित्रजी दुललहिन को बिद्दा 
कराकर चले । हिमालय ने देवताओं को 'पहिराबने' दिए, बड़ा 
सम्मान किया । मयना ने शिवजी से कहा--'पावेती को मेरा 
जीवन-घधन समझक्रिएगा |? हिमालय बिदा करके बिल्ञखतरे हुए लोटे। 
शिव-पार्वती कैल्ास पहुँचे । संसार में इस विवाह की कीति व्याप्त 
हो गई ।” 

अब रामचरितमानस के शिव-विवाह-वर्णन का सारांश नीचे 
दिया जाता है-- 

“सती ने हिमालय के घर 'ावेती” नाम से, पुत्री रूप में, 
जन्म लिया। जब से उनका जन्म हुआ तब से सब ऋद्धि-सिद्धि 
हिमालय के घर छा गई | प्रकृति ने भी सुंदरता में वृद्धि पाई | नित्य 
नए नए उत्सव होने ज्गे। यह सब समाचार सुनकर एक दिन 
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नारदजी हिमालय के घर आए। हिमालय ने उनका बड़ा आदर- 
सत्कार कर अपनी पुत्री पावेती को उनके चरणों में डाल दिया | 
दंपति ने मुनि से अपनी पुत्री के गुण-दोष पूछे । नारदजी ने बहुत 
सोच-विचार कर मुस्कराते हुए कहा कि आपकी पुत्री में सब गुण-- 
सुशी्षता, सुंदरता, समदशिता और बुद्धिमत्ता आदि-विद्यमान हैं । 
यह अपने पति के सदेव प्यारी होगी। इसका अहिवातः” सदा 
अचल रहेगा। यह जगत्‌ में पूजनीय होगी और इससे माता- 
पिता का भी यश होगा । इसक सिवा जो दो-एक अवशुण है उसे 
भी सन लो । इसका पति माता-पिता से हीन होगा। इसक 
हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है कि इसका पति योगी, अकामी, नग्न और 
अमंगल वेशवाला होगा । 

“ज्ञारदजी के वाक्य सुनकर हिमालय और उनकी खत्री को तो 
बड़ा दुःख हुआ; किंतु पाव॑ती को अत्यंत प्रसन्नता हुई। ये बाते 
सुनकर सखियों क नेत्रों में भी आँतु भर आए । पावेती ने इन 
वाक्यों का हृदय में रख लिया । उनके हृदय में शिवजी के प्रति प्रेम 
बढ़ गया । कितु शिवजी की प्राप्ति कठिन समझकर उन्हें संदेह 
होने लगा। फिर वे जाकर सखियों की गोद में बैठ गई । देव्ि 
की वाणी का सत्य समककर सब सखियाँ तथा माता-पिता दु:ःखित 
हुए। पंत में हिमालय ने मुनि से ऐसा उपाय पूछा जिससे 
ऐसा पति न मित्ते। मुनि ने कहा कि ब्रह्मा ने लल्लाट में जो 
लिख दिया उसे कोई मेट नहों सकता। फिर भी में उपाय बत- 
लाता हूँ, यदि देवता सहाय हुए तो हो सकता है। जेसे बर 
का वर्णन मैंने किया है वैसा वर पार्वती का मिलेगा अवश्य । मैंने 
जा जो गुण-दोष” बताए हें वे सब शंकर में मिलते हैं। शिवजी में 
जो दोष हैं वे भी सब गुण के ही समान हैं। वे बड़े देवता हैं; यदि 
वे कुछ बुराई भी करें तो भी कोई उनको बुरा नहों कह सकता। 
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यदि आपकी पुत्री उनके लिये तप करे तो वे भवितव्यता को भी 
मेट सकते हैं। संसार में अनेक वर हैं, किंतु शंकरजी के 
समान कोई नहों। उनकी आराधना किए बिना इच्छित फल 
मिलना कठिन है। ऐसा कहकर नारदजी ने, भगवान्‌ का स्मरण 
करके, गिरिजा को आशीर्वाद दिया और हिमालय से कहा कि सब 
करयाण होगा । अब संशय छोड़ दा। यह कहकर नारदजी 
भी ब्रह्ममवन को चले गए | 

“पति को एकांत में पाकर मयना ने कहा कि पुत्री भत्ते ही कुमारी 
रह जाय; किंतु इस्रे योग्य वर को ही दीजिए नहीं तो बड़ा अपयश 
होगा। हिमालय ने उत्तर दिया कि नारदजी के वाक्य अवश्य सत्य 
होंगे । भगवान्‌ ही इसका कल्याण करेंगे। यदि तुम पुत्री की भलाई 
चाहतो हो ते उसे ऐसी शिक्षा दे। जिससे वह तप करने चली जाय | 

“यह सुनकर मयना बड़ी प्रसन्नता से पाबेती के पास आई 
और बहुत प्यार किया। प्रेम क॑ मारे डससे कुछ कहा भी न 
गया । तब पावेती ने अपनी माता से ये खुखदायक शब्द कहे-- 
'हे माता ! मेंने स्वप्न में एक सुंदर गोरे ब्राह्मण को यह उपदेश 
देते हुए देखा है कि जारदजी ने जा कुछ कहा है वह सत्य है | 
तप बहुत ही महत्त्वपू् है। हे हिमालय की पुत्रों, जाकर तप करो |? 
यह सब सुनकर माता को बड़ा आश्रय हुआ और हिमालय को 
बुज्ञाकर सब कह सुनाया। माता-पिता को बहुत कुछ समभक्ता- 
कर पावेती तप करने के लिये बड़ी प्रसन्नता से चल दीं। सब प्रिय- 
परिवार और माता-पिता बड़े दुखी हुए। वेदशिरा मुनि ने आकर 
सबकी सांत्वना दी । 

“प्राणपति के चरणों का ध्यान करके पावेती जंगल में जाकर 
तप करने लगीं। उनका अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहों 
था। उन्होंने सब भोग त्याग दिए। सहस्र वष केवल फल-सूल 
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खाकर, सौ वष साग खाकर, कुछ दिन कंवल जल पीकर श्रै।र कुछ 
दिन उपवास करके बिताए | तीन सहस््र वष पृथ्वी पर पड़े हुए सूखे 
बिल्वपन्न खाकर बित्ताए। कुछ दिनों के लिये उसे भी छोड़ दिया । 
तब उनका नाम अपणो! पड़ा। पावंती का क्षीण शरीर देखकर 
आ्राकाश में ऋद्धावाणी हुई--'हे शेलकुमारी ! तेरा मनोरथ पूरे 
हुआ । अब कठिन दुःख का छोड़ | तुझे शिवजी मिलेंगे | ऐसा तप 
किसी ने नहीं किया। अब पिता बुलान आवें तब हठ छोड़कर 
घर जाना जब सप्तपि मिलें तब इस वाणी को प्रमाणित सम- 
भना ।? आकाशवाणी सुनकर पाध्ती बड़ी प्रसन्न हुई । 

' इधर जब से सती ने शरीरत्याग किया तब से शिवजी क॑ मन में 
विराग उत्पन्न हो गया | वे सदेव रामनाम जपते ग्हते | कभी मुनियों 
को ज्ञान का उपदेश देते कभी रामचंद्रजी का गुणगान करते। 
इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए । शिवजी का प्रगाढ़ प्रेम देखकर 
रामचंद्रजो प्रकट हो गए। उन्होंने अनंक प्रकार से शिवजी की 
प्रशंसा की । फिर पावैतीजी का जन्‍्म-वृत्तांत विध्ष्तार-पूवेंक कह 
सुनाया । उन्होंने शिवजी से कहा--'यदि आप मुभसे प्रेम 
करते हैं तो जाकर पावेतीजी से विवाह कर लें!। शिवजी ने 
कहा--- यद्यपि यह उचित नहीं हे तो भी नाथ के वचन शिरो- 
धाये हैं ” शंकरजी के वचन सुनकर भगवान्‌ प्रसन्‍न हुए। फिर 
यह कहकर कि शिवजी आपका “हर?-पन जाता रहा, वे अंतर्घान 
हो गए। तब शिवजी ने सप्तषियों के आने पर उनसे कह्दा कि 
तुम पावंती के पास जाकर उसकी प्रेम-परीक्षा कर लो ओर हिमालय 
के घर भेजकर उनका संदेह दूर करो | 

“सप्तषि ने वहाँ पर पार्वती को मूतिमती तपस्या के रूप में 
देखा। उन्होंने पाती से तप करने का कारण पूछा | पाव॑ती ने 
कहा कि आप लोग हमारी मर्खता पर हेंसेंगे। हमारे मन में 
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एक हठ है, जो छूटता ही नहों । हम बिना पंख के उड़ना चाहती 
हैं। इतने बड़े शिवजी को हम अपना पति बनाना चाहती हैं । 

“पावेती की बातें सुनकर सप्तषि हँस पड़े। वे बोले--तुम 
पर्वत से पैदा हुई हो !' नारद के उपदेश पर तुमने अपना घर-बार 
छोड़ दिया है। नारद ने दक्ष-कन्या का भी उपदेश दिया था, जिसके 
परिणाम-स्वरूप वह लोटकर अपने घर को न देख सकी । चित्रकंतु 
के घर का नाश उन्हीं ने कराया । पुरुष हो अथवा ख्त्रो, जो कोई 
नारद का उपदेश सुनता है वह घर-बार छोड़कर भिखारी हो जाता है। 
नारद का मन कपटो है. इसी से वे सबका अपने ही जेसा बनाना 
चाहते हैं। और उनक॑ कथनानुसार निर्गुंण, निल्लज्न, बुरा वेश धारण 
करनेवाला, कुटुंब-रहित, ग्रहहीन, नम्न और सप्पधारी पति पाकर 
तुम कॉन सा सुख पाओगी ! लोग कहते हैं कि शिवजी ने सती 
के साथ विवाह किया ओर उसे मरवा डाज्ना। अब वे सुख की 
नोंद सोते हैं। जा सदा एकाकी रहता है वह भला सत्रों का 
निर्वाह कैसे करेगा ? अब हमारा कहा माना। सब दोषों से 
रहित, गुणवान, वैकुंठवासी, पवित्र, सुंदर ओर सुशील विष्णु को 
हम तुम्हारा पति बना देंगे । 

“यह सुनकर पावेतीजी ने मुस्कराकर कहा कि हमारा हठ नहीं 
छूट सकता । महादेवजी में चाहे कितने ही दुगुण और विष्णु में 
कितने ही सद्गुण क्यों न हाँ, हमने तो अपना जीवन शंभु के 
लिये अप॑ण कर दिया हे। जिसका मन जिससे रम जाता हे 
उसको उसी से काम रहता है। गुण-देष का विचार कौन करे ९ 
चाहे करोड़ों जन्म तक हठ करना पड़े या स्वयं शिवजी सेकड़ों 
बार आकर कहें; कितु हम ते नारदजी का उपदेश न छोड़ेंगी। 
विवाह करेंगी ते शिवजी के ही साथ; अन्यथा भले ही कुमारी रहना 
पड़े। तब सप्तषि बड़े प्रसन्न हो पावेतीजी की प्रशंसा करने 
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लगे। फिर मुनि, सिर नवाकर, चल दिए और हिमालय का समभका- 
बुकाकर पावेती को घर ले गए | 

“सप्नपियों ने शिवजी क॑ पास जाकर पावैतीजी का सब बृत्तांत 
कह सुनाया । यह सुनकर शिवजी प्रेम-मम्न हो गए। सप्तषि भी 
प्रसन्नतापूवेक अपने घर चले गए। शिवजी, मन को स्थिर कर, 
भगवान्‌ का ध्यान करने लगे | 

“उस समय तारक नाम का राक्षस बड़ा बलशाली था। 
उसने सब लेोकों और लेकपतियों को जीतकर देवताओं की सुख- 
सम्रद्धि को छीन लिया । उस अजर-अमर असुर का काई मार न 
सका । उससे छुटकारा पाने के लिये देवताओं ने ब्रह्माजी से प्राथेना 
का । नब्रह्माजी ने कहा कि यदि शिवजी के लड़का होगा ते 
वह उसे मारेगा। इसलिये शिवजी का पावेतीजी क॑ साथ विवाह 
करना चाहिए। पहले कामदेव का शिवजी के पास भेज देा। 
जब वे क्रोध करेंगे तब हम लोग उन्हें समझा-बुकाकर पावेतीजी 
से उनका विवाह करा देंगे। सबने प्राथना कर कामदेव को 
बुलाया । उसक प्रकट होने पर सबने अपनी विपत्ति कह सुनाई । 
कामदेव ने कहा कि शिवजी से विरोध करने में मेरा कल्याण नहों; 
कितु में आप लोगों का उपकार अवश्य करूँगा। कामदेव ने मन 
में सोच लिया कि शिवजी के विराध में हमारी मृत्यु अवश्यंभावी है। 
परतु उसने अपना प्रभाव बढ़ाया । योगी, तपस्वी सभी काम के 
वश हो गए। नदियाँ समुद्र के पास ओर तालाब तलैयों के पास 
चले गए। जड़-चेतन सभी कामातुर हो उठ । कामदेव शिवजी 
के पास गया । वसंत ऋतु छा गई | कामोत्पादन के लिये काम- 
देव ने बहुत माया की, कितु उसकी एक न चली। निदान धनुष 
पर कुसुम-बाण चढ़ाकर उसने शिवजी का मारा । शिवजी की 
समाधि ट्ट गई । उन्होंने क्रोध कर अपना तीसरा नंत्र खोला 
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जिससे कामदेव भस्म हो गया। फिर काम-पत्नी रति रोती हुई 
शिवजी क॑ पास आई | शिवजी ने उससे कहा कि अब से तेरे 
पति का नाम अनंग हुआ ओर वह्द बिना शरीर के ही सबसमें व्याप्त 
रहेगा। द्वापर में श्रीकृष्ण का पुत्र तेरा पति होगा । 

“यह समाचार सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता शिवजी 
के पास आए । सबने पृथक प्रथक्‌ उनकी प्रशंसा की। शिवजी 
के प्रसन्न होने पर त्रह्माजी ने उनसे कहा कि सब देवताओं की 
इच्छा हे कि आपका विवाह देखें। आपने बहुत अच्छा किया 
जे। कामदेव का मारकर रति का वर दिया। पावेती ने बड़ा भारी 
तप किया है, से आप उन्हें अगीकार कीजिए । शिवजी सहमत हो। 
गए । उसी समय सप्तपि आ गए। ब्रह्मा ने उन्हें हिमालय के घर 
भेजा । वे जाकर पावंती से बोले कि हमने ते पहले ही कहा था; 
पर तुमने हमारा कहा न माना। अब शिव ने कामदेव का मार 
डाला | तुम्हारा प्रथ कृठा हुआ । पावेती ने कहा कि तुम्हारी 
समझ में शिवजी ने कामदेव का मारा है; पर मेरी समझ में ते 
उन्होंने सदा से मार रखा था। सप्तषि प्रसन्न हा, सिर नवा, 
हिमालय के पास गए और कामरेव क॑ मारे जाने का हाल कहा | 
इस समाचार से हिमालय को दुःख हुआ कितठु रति का वर सुनकर 
उनका प्रसन्नता हुई! शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र, शुभ लग्न 
दिखा पत्नी लिखी गई ओर सप्तषियों द्वारा पहुँचाई गई। बत्रह्माजी ने 
लग्न बाँचकर सुनाई। यह सुनकर सब देवता और मुनि प्रसन्न हुए । 

“शुभ मंगल होने लगे । सब देवता और मुनि अपने अपने 
वाहन और विमान सजाने लगे। शिवजी का पूण रूप से # गार 
किया गया। उनको देखकर देवताओं की स्थ्रियाँ मुस्कराती थीं कि 
ऐसे वर के लिये संसार में दुलहिन नहीं है। सब देवता श्रपनी 
अपनी सवारी पर चढ़कर बारात में चल दिए। बारात सुंदर 
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थी; वह दूल्हे के समान न थी | विष्णु भगवान ने सब को बुलाकर 
कहा कि अपने अपने समाज के साथ अलग अलग होकर चले | 
बर के सहृश ते बारात नहीं है। दूसरे के गाँव में जाकर हँसी 
कराओगे ? तब शिवजी ने अपने गगणों को बुलाया। उनका समुदाय 
बड़ा विचित्र था। किसी के मुँह ही नहीं था तो किसी के 
बहुत से मुँह थे। किसी के आँखें न थी तो किसी के हाथ नहों 
थे। भूतठगण नाचने-कूदने लगे । 

“इधर हिमालय ने न केक्‍ल अपना घर वरन्‌ नगर भी सजवाया। 
मंगल होने लगे। नगर की सुंदरता देखकर ब्रह्माजो भी मुग्ध 
होते थे। जब हिमात्लय ने सुना कि बारात नगर के पास आ गई 
है तब वे सब लोगों के साथ, अपने अपने वाहन सजाकर, अगवानी 
के लिये पहुँचे । छोटे बालक शिवजी का देखकर डर गए। बड़े 
लेाग घेये घरकर वहाँ रुके । भयग्रस्त बच्चे अपने अपने घरों में 
अपनी अपनी माताओं से काँपते हुए कहते थे कि वर पागल हो 
गया है, बेल पर चढ़ा है और सप्पों तथा नर-मुण्ड के गहने पहने हुए 
है। सब माता-पिताओं ने शिवजी का समाज समभकर बच्चों 
का ढाढ़स दिया । बारात का ज्ञाकर सबका उचित निवासस्थान 
दिया। मयना ने आरती उतारी। ख्रियों ने जब शिवजो को 
देखा तब वे डर के मारे अपने अपने घर चली गई । शिवजी 
जनवासे का गए। मयना अत्यंत दु:खित द्वोकर, पाब॑ंती को 
बुलाकर और उसे गोद में बिठाकर, आँधू भरकर कहने लगी-- 
“जिस ब्रह्मा ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है उसने ऐसा पागल 
बर क्‍यों दिया?! सब स्लरियाँ मयना को दुःखित देखकर रोने लगीं । 
समयना कहने लगी कि नारद को किसी का कुछ पता नहीं है। उन्होंने 
हमारे घर का नाश क्यों कराया ९ पाव॑ती को ऐसे पति के लिये तप 
करने की क्यों दीक्षा दी ? पावेती ने माता को सांत्वना दी । 
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“सब हाल सुनकर सप्तषि और नारद शीघ्र ही उस घर में 
पधारे। नारद ने सबका समभ्का-बुकाकर पूर्वे-जन्म का वृत्तांत बताया 
कि पावेती पहले दक्ष की, सती नाम की, पुत्री थी। उसने भ्रमवश 
एक बार सीता का रूप धारण कर लिया था। इस अपराध 
के कारण वह अपने पिता के घर योगाप्मि में भस्म हो गई। तब 
भी यह शिवजी की अद्धांगिनी थो ओर हमेशा रहेगी । यह बात 
सुनकर सबका दु:ख मिट गया ओर सर्वेत्र यह समाचार फैल 
गया हिमालय ओर मयना बड़े प्रसन्न हुए ओर बार बार पार्वती 
के पैर पूजने लगे । फिर बारात की जेवनार हुई। सब प्रकार की 
मिठाइयाँ तथा उत्तमात्तम भाज्य पदाथे बनवाए गए। बारात के 
सामने सब परासा गया। ख्रियाँ गाली गाने लगीं । 

“लग्न का समय आने पर हिमालय ने देवताओं को बुलाया । 
सबकी यथेचित आसन दिया गया। भल्ली भाँति वेदी बनाई गई । 
पारवतीजी का & गार कराकर सखियाँ उन्हें ले आई । उनका रूप 
देखकर सब देवता मुग्ध हा! गए। माता समझकर सबने उन्हें प्रणाम 
किया । शिवजी और पाव॑तीजी ने पहले गणेशजी की पूजा की | 
विवाह की जेसी विधि होती है वह सब कराई गई । हिमालय 
ने पावैती का शंकरजी के समपेण कर दिया। पाणिग्रहग हुआ । 
देवताओं को प्रसन्नता हुहं। आकाश से फूल बरसने लगे | भाँति 
भाँति के बाजे बजने लगे। हिमालय ने दास, दासी, हाथी, घोड़े 
इत्यादि बहुत सा दहेज दिया। हिमालय ने शिवजी के चरण- 
कमल पकड़कर कहा---'मैं आपको क्या दे सकता हूँ ?' शिवजी 
ने अपने ससुर का सब तरह से आश्वासन दिया। मयना ने 
शिवजी के चरण पकड़कर कहा-- हे नाथ ! मेरी प्राणों से प्यारी 
पावेती का अपने घर की दासी बनाओ |! शिवजी ने अपनी 
सास को भल्ती भाँति समकाया | मयना ने पावेती का बुलाकर 


श्पप तुलसी के चार दल 


बड़े चाव से प्यार किया। म्राँखेों में आँसू भरकर उसे शिक्षा 
दी। माता बहुत ही विकल हुई, कित्रु मंगल-समय समझकर 
धेये रखा। पाव॑तीजी सखियों से मिल्लों ओर फिर श्रपनी माता 
से लिपट गई। शिवजी, पावेती के साथ, अपने घर चल दिए । 
हिमालय उनको पहुँचाने गए। शिवजी ने उन्हें सब प्रकार से 
संतुष्ट कर बिदा किया। 

“धर लाटकर हिमालय ने सब तालाबों और पव॑तों आदि का--- 
आदर, दान, विनय इत्यादि से संतुष्ट कर--बिदा किया । उधर 
शिवजी के केलास पहुँच जाने पर सब देवता अपने अपने लोक को 
चले गए। शिवजी तथा पार्वतीजी के & गार का वर्णन कान कर 
सकता है ? वे भांति भाँति के भाग-विज्ञास करने लगे |” 

ऊपर की दोनों कथाओं का पढ़कर कोई भी व्यक्ति यह नहों 
कह सकता कि उनमें विशेष अंतर है। रामचरितमानस में दी हुई 
कथा विशद और पूर्ण है। पावेती-मंगल उसका संज्षिप्त संस्करण है। 
हाँ, एक भेद अवश्य है। वह यह कि गोस्वामीजी ने परवर्तों प्रंथ 
में पूवेबर्ती अंथ का अनुसरण नहीं किया हैं। पाव॑ती-मंगल में 
शिवजी स्वयं त्रह्मचारी का रूप धारण करके पावतीजी की परीक्षा 
लेने श्राते हैं; परंतु मानस? में इस काम क॑ लिये सप्तषि भेज जाते 


हि. हु 


ह। संस्कृत ग्रंथों में कुमाग्संभव के! गोस्वामीजी ने अवश्य पढ़ा 
हागा। उक्त अंथ में स्वयं महादेवजी ही, वृद्ध ब्राह्मण का रूप 
धारण कर, अपनी प्रेयसी क॑ प्रेम की परीक्षा लेने जाते हैं। प्रेमी 
ओऔर प्रेयसी का साक्षात्कार कराकर कवि » गारज़ेत्र में संभेग- 
भाव का अनूठा आलंबन उपस्थित कर देते हें। कल्ला की दृष्टि 
से ऐसा आयेजन कवि की गार-संबंधी सूक का द्योतक है; 
परंतु संकाच-भाव के कारण अपनी भावी पत्नी के पास स्वयं न 
जाकर प्रेम-परीक्षाथे अपने निकटतम मित्रों का भेजना उक्त विधान 
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से कहीं अच्छा है। गोसवामीजी के मंथों में अन्यत्र भो भेद मिलते हैं; 
किंतु इससे उन ग्रंथों के गोस्वामी जी-रचित होने में काई बाधा नहों 
लपस्थित हाती । गीतावली में परशुराम-आगमन वाल्मीकीय 
रामायण के अनुसार हे; परंतु मानस में वैसा नहीं है । कवितावली 
में लकादहन का जेसा सजीव चित्रण है बैसा गोस्वामीजी क॑ किसी 
भी अंथ में नहीं हे। परंतु इससे किसी ग्रथ की प्रामाशिकता को 
अआ्राधात नहीं पहुँचता । 

गोस्वामीजी कुमारसंभव के कहाँ तक ऋणी हैं, इसकी ठीक 
ठीक जॉच तभी हो सकती है जब हम कुमारसंभव के कथाभाग से 
भी अवगत हो जाये | 

शिव-पावतो-विवाह-वणन भारतीय गाथाओं का एक प्राचीन 
कथानक है। नब्रह्मपुराण और कालिकापुराण में तो इसका विव- 
रण है ही, साथ ही शिवपुराण में भी इसका उल्लेख है। कालिका- 
पुराण और ब्रह्मपुराण के कथानक अत्यंत संक्षिप्त हैं, परंतु शिव- 
पुराण का वर्णन विशद है। यदि पुराणों का रचना-काल कुमार- 
संभव से पहले हो तो कालिदास ने निस्संदेह पुराणां के कथानकों 
का उपयोग किया होगा। परंतु भाषा-तत्त्व-वेत्ताओं का कहना है 
कि पाराणिक भाषा कालिदास की भाषा से नवीन है। अतएव 
यह प्रश्न नहों उठता । 

अब यह देखना हे कि गोस्वामीजी किस साधन के कहाँ तक 
ऋणी हैं। पुराणों के कथानकों को यहाँ उद्धृत करना ते संभव 
नहीं है परंतु इतना जान लेना चाहिए कि उनमें केवल इति- 
वृत्तात्मक वन है। कुमारसंभव का वर्णन रसात्मक है। पुराणों 
का ऋण ते केवल इतना ही हे। सकता है कि मानस में गेस्वामबैजी 
ने बारात का हास्यपूर्ण वर्णन उन्हीं से लिया हो । परंतु काव्यमय 
अभिव्यक्ति गोस्वामीजी की निजी है । 


१<€० तुलसी के चार दल 


कालिदास का कुमारसंभव महाकाव्य है; पर गोस्वामीजी का 
पावेती-मंगल एक साधारण खंड-काव्य । कुमारसंभव के पहले 
सर्ग में पावैती की उत्पत्ति की चर्चा है। दूसरे और तीसरे में 
ब्रह्म-सात्षात्कार और मदन-दहन का वर्णन है। चोथे और पाँचवें 
सर्गों में रति-विल्लाप और पार्वती की तपश्चर्या का उल्लेख है। छठे 
और सातवें में उमा-प्रदान ओर उमा-परिणय है। आठवें में उम्रा- 
सुरत” का वर्णन है। नवें ओर दसवें में केलास-गमन तथा कुमारो- 
त्पत्ति का विवरण है। ग्यारहवें सर्ग में भी कुमारोत्पत्ति की 
आवृत्ति हुई है। शेष सर्गों में जे कथा वणित है उसका पार्वती- 
मंगल से कोई संबंध नहों। 

मिश्र-बंघुओं के लिखने पर भी हम यह सप्रमाण कद्द सकते 
हैं कि पारव॑ती-संगल के रचेयिता का आदशे कालिदास न थे। कुमार- 
संभव श्रौर पावेती-मंगल बिलकुल विभिन्न आदशों की प्रेरणा से 
प्रणीत हैं। शेष होने पर भी कालिदास अपने उपास्यदेव के चरित्र- 
चित्रण में देवत्व का समावेश न कर सके, जा उन्हें साधारण जनों 
से ऊँचा प्रदशित करे। कदाचित्‌ उन्हें यह अभीष्ट भी नथा। 
उनका ध्येय था 'शिव-पावेती-विवाह” का केवल काव्यमय स्वरूप 
देना। इसी की भलॉंक में उन्होंने शिव और पावेती का निरा 
मनुष्य बना डाला है। कला की आशातीत सफलता के बल पर 
उन्होंने यथाथेवाद की अच्छी अभिव्यंजना की है पर गोस्वामीजी 
का आदशेबाद इससे सर्वंधा प्रथक्‌ है । 

कालिदास का कामदेव महादेव जेसे यति के चित्त में भी क्षोभ 
उत्पन्न करने में समथे हो जाता है--- 

अथेन्द्रियक्षी ममयुग्मनेत्र: पुनवंशित्वादन्षवद्निग्रह्म । 
देतुं स्वचेतोविकृतेदिदछुदि शामुपान्तेषु ससजे दृष्टिम ॥! 
( सर्ग ३, छोक ६8 ») 


पावेती-मंगल १८१ 


किंतु गोस्वामीजी ने मानस में काम के कातर भाव का वन कर 
महादेव की महत्ता का बढ़ा दिया है; और तदनंतर इस वन का 
उनके रोद्र स्वरूप प्रदशन से पूरे सामंजस्य है। कालिदास का 
कामदेव फिर, अपनी डींग हाँकता हुआ, कहता हे-- 

'तव प्रसादात्कुसु भायुधो5पि सद्दायमेक मघुमेव लछूब्घ्वा । 

कुययां हरस्थापि पिनाकपाणेथेय॑च्युतिं के मम घन्विनेउन्ये ॥! ( ३, १० ) 
रामचरितमानस की भाँति न तो वह अपने प्राशनाश से भयभीत 
होता है श्रैेर न अपनी सीमित शक्ति की ही चर्चा करता है। प्रत्युत 
महादेव से संघ करने में वह अपना गौरव समभता है और अपने 
का अद्वितीय धन्वी उद्घोषित करता है। इस वर्णन से शिवजी 
का आसन कुछ नीचे गिर जाता है । 

कुमारसंभव के आरंभ में महादेवजी का जो सुंदर चरित्र 
उठाया गया था वह छठे सर्ग में, एक नव-विवाहित प्रेमी की अनुपम 
आसक्ति की अभिव्यंजना की भांक में, नष्ट कर डाला गया। यहाँ 
पावेती एक साधारण प्रेमासक्त मुग्धा के रूप में चित्रित की गई हैं । 
उनका 'जगज्जननीत्वः दब सा गया है। उनके रूप-साष्ठव ओर 
उनकी आल्ंकारिक सजावट का वर्णन केक्‍्त एक नववधू क॑ ही 
उपयुक्त है। कोई भी व्यक्ति अपनी माता क॑ पअ्ंग-प्रत्यंग का ऐसा 
कामोत्पादक वर्शन नहीं कर सकता। किंवदंती ते यहाँ तक 
है कि कालिदास का इस अनोचित्य का दंड मिला था ओर वे 
कोढ़ी हो गए थे। 

कहने का अभिप्राय यह कि गोस्वामीजी के शिव और पावैती 
देवता हैं और कालिदास के मनुष्य । हमारा यह तात्पये नहों 
कि कालिदास ने उन्हें देवता नहीं माना वरन्‌ उन्होंने काव्य में 
उनका जो स्वरूप खड़ा किया है वह मानवीयता लिए हुए है। 
गेोध्वामीजी लिखते हैं- 


श्€्र तुलसी के चार दत्त 


“कल्याण काज उदाह ब्याह सनेह सहित जो गाहहें । 
तुलखी उभा-संकर-प्रसाद प्रमोद मन प्रिय पाइईं ॥” ( पावेती-संगल ) 


कालिदास का ऐसा काई भाव न था | अतएव यह आदशे-भेद इस 
बात को स्पष्ट ऋर देता है कि गोस्वामीजी कालिदास के ऋणी न थे। 

कुछ बाते और हैं। कुमारसंभव में प्रकृति का अनूठा 
वर्णन, संध्या और रात्रि का चित्रण बहुत अच्छा है। रति-विलाप 
ते विश्व-साहित्य की अनोखी संपत्ति हे। महादेव-पावेती के 
कथेपकथन भी बहुत मनेारंजक हैं। कामदेव के प्रलोाभन का 
जितना सु दर चित्र कालिदास ने खड़ा किया है बैसा पावेती-मंगल 
में ते है ही नहों, मानस में भो अपूर्ण है। पावेती-मंगल में ते 
केवल इतना ही लिखा है बामदेव सन काम बाम होइ बरतेउ” और 
सब छोड़ दिया--- 


'तपस्विन: स्थाणशुवनाकसस्तामाकाक्िकों वीक्ष्य मधुप्रवृत्तिस्‌ । 


प्रयलसंस्तम्मितविक्रियार्णा कर्थंचिदीशा मनसां बभूुवु:॥ ३४ ॥ 
त॑ देशमारोपितपुष्पचापे रतिद्वितीयीे मदने  प्रपनन । 
काष्ठागतस्नहरसानुविद्धं इंद्रानि भाव॑ क्रियया विवत्रः ॥ हर ॥ 
मधु द्विरेफः कुसुमेरूुपात्र पपी प्रियां स्वामनुवर्तत्तानः । 
शड्भरेण च स्पर्शनिमीलिताकीं म्गीमकण्ड्यत कृष्णसारः ॥ ३६ ॥। 
ददी रसात्पड्ू-जरेशुगन्धि गजाय गण्दूपजर्ठ॑ करेणुः । 
अर्थोपभुक्तन विसेन जायां संभाववामास रथाड्शनामा । ३७ ॥ 
गीतान्तरेषु श्रमवारिलेशे: किंचित्समुच्छु वासितपत्रलेखम्‌ । 
पुष्पासवाघूणितनेत्रशेशमि. श्रियासमुख किंपुरुषश्चुचुस्ब्रे ॥ रे८ ॥ 
पर्याप्तपृष्रस्तब कस्तनाभ्य: स्फुरट्प्रबाले।ष्टमनेइहर।भ्य: । 
द्वतावधूभ्यस्तरवे।5प्यवापुवि नम्नरशाखाभु जबन्धनानि! ।। ३६ ।। 

( कुमारसंभव, सर्ग ३१ 


पाव॑ती-मं गल १८३ 


मानस का काम-व्यापार-वणन अपने ढंग का अद्वितीय है। 
महादेवजी की बारात को देखने के लिये नगर की भीड़ किस प्रकार 
उमड़ पड़ती है, इसका शअ्रत्यंत सुंदर और मार्मिक वर्णन कालिदास 
ने, कुमार संभव के सातवें सर्ग में, किया हैे-- 


'तमेकदृश्यं नयनेः पिबन्त्यो नारयों न जग्मुवि पयान्तराणि । 

तथाहि शेपेन्द्रियवृत्तिरार्सा सर्वात्सना चक्षुरिव प्रविष्टा! ॥ ६४ ॥ ( सर्ग ७ ) 
स्त्रियों का और भी क्रमिक वर्शन देखिए- 

तस्मिन्सुहृ ते पुरसुन्द्रीयामीशानसंदर्शनलालसानाम्‌ । 
प्रासादमालासु बभूवुरित्थं त्यक्तान्यकार्याणि विचेश्टितानि ॥ ६ ॥ 
आले।कमार्ग सहसा व्रजन्ता कयाचिदुद्वश्नवान्तमाल्‍्य: । 

बर्ध न सम्भावित पृव तावत्करेण रुद्धोडईपि च केशपाश: ॥ २७ ॥ 
प्रसाधिकाब्षम्बितमग्र पादमा छ्षिप्य काचिद्द्व वरागमेव । 
उत्सुष्टलीलागतिर/गवाक्षादल्क्तकाडूनं पद॒वी ततान ॥ €८ ॥ 
विलेचन दक्षियमअनेन सम्भाष्य तद्श्लितवामनेन्रा । 

तथेव वातायनसंनिकप यया शल्वाकामपरा वहन्ती ॥ १६ ॥ 
जालान्तरप्रेपितदष्टिरन्या प्रस्थानभिन्नां न बबन्ध नीवीम । 
नाभिप्रविष्ठाभर णप्रभेण इस्तेन तस्थाववलम्ब्य चालः ॥ ६० ॥ 
अर्धांचिता सत्वरमसुत्यितायाः पढे पदे हुनि मिते गलनन्ती। 
कस्याश्रिदासीद्र शना तदानीमजञ्ञछसूलापि तसूत्रशेपा ॥ ६१ ॥ 
तासां मुखेरासवगन्धगर्मेव्याप्तान्वरा:ः सान्द्रकुतृहद्थानाम्‌ । 
विलेलनेन्रअ्रमरेगवाक्ञाः. सदसखपत्राभरणया इवासन्‌ ॥ ६२ ॥ 
तावत्पताकाकुलमिन्दुमालि रुत्तोरणं. राजपर्थं प्रपेढे । 
प्रासादशशक्लारि द्वापि कुवब्ज्योत्स्नामिषेकद्धिगुणलतीनि ॥ ६३ ॥ 


ऐसा! सुंदर वर्शन किसी भी अनुकरणशील कवि को आकषित 
किए बिना नहीं रह सकता; परंतु गोस्वामीजी ने इस स्थल को पावेती- 


१३ 


१८७ तुलसी के चार दल 


मंगल में योंही टाल दिया है। रामचरितमानस में भी इसकी कोई 
विशेष छाया नहों दीख पड़ती । इन सब बातों के होते हुए यह केसे 
मान लिया जाय कि गोस्वामीजी ने, अथवा अन्य किसी कवि ने, 
कुमारसंभव के अनुसार 'पावंती-मंगल” का प्रणयन किया हे । 
“मानस! में दानवों का हास्यपूर्ण वगन भी गे।र्वामीजी की निजी सूझ 
है। कालिदास की रचनाओं में ऐसा स्थल नहों है। 
प्रस्तुत ग्रंथ गास्वामीजी की ही कृति है, इसकी प्रामाणिकता की 
जाँच, आंतरिक ओर बाह्य समीक्षा से, और भी की जा सकती है। 
म्रंघ का ध्यान से पढ़ने पर ऐसे बहुत से स्थल मिलेंगे जिनकी रचना का 
श्रेय गास्वामीजी के अतिरिक्त कर किसी का मिल ही नहों सकता । 
पूर्वी अबधी जिस सीष्ठव के साथ इस ग्रंथ में ढली है वेसी गे।स्वामी- 
जी के ग्रंथों के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी दृष्टिगत नहीं होती । 
कोई शिवभक्त इतनी अच्छी कविता करकं--कंवल्ल एक ही ग्रंथ 
लिखकर---अपना नामे।ल्तेख तक न करें ओर उसकी चर्चा तक न 
सुनी जाय, यह एक कल्पनातीत कत्पना है | इस पुस्तक में रामचरित- 
मानस से मिलते-जुलते इतने स्थल हें जिन्हें पढ़कर कोई भी निष्पक्ष 
आतलेोचक इसे गास्वामीजी क॑ अतिरिक्त आर किसी की कृति नहीं 
कह सकता । हाँ, यदि स्वयं रामचरितमानस कं हा गोस्वामी जी - 
रचित होने में संदेह हा।, तो दूसरी बात हे। हमने दोनों ग्रंथों के 
सादृश्यमूलक स्थत्नों का एकत्र किया है। वे, पाठकां की जानकारी 
के लिये, नाचे उद्धृत किए जाते हैं--- 
'फकबितरीनि नहि' जानठें, कबि न कहावदें । 
शंकर-चरित-सुसरित मनहि' अन्हवावरें ॥! ( पाधती-मंगल ) 
'कबि न हाई नहि. चतुर कहावां। मति-अनुरूप रामगुन यावी॥ 
( रामचरितमानस ) 


पावेती-मंगल १<€प्‌ 


“एक समय हिमवान भवन नारद थदए। 

गिरिवर मेना मुद्ति सुनिहि पूजत भए ॥ 

उमहि बेलि ऋषिपगन मातु मेलति भरइ | 

मुनि सन कीन्ह प्रनाम, बचन आसिप दइ ॥' (पार्वती-संगल ) 
“नारद समाचार सब पाए कातुकही गिरि गेह सिधाए ॥ 
सेलराज बड़ 'भादर कीन्हा । यद्‌ पखारि वर आसन दीन्हा॥ 
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निज साभाग्य बहुत गिरि बरना । सुता बालि मेली सुनिचरना ॥? 


( रामचरितमानस ) 


न्‍उननशप-नवन-मन-ार-कापनकतन+ नी ५-० कनन>उाल+प मम. 


'नुम तिभ्रुवन तिहुँकाल बिचारबिसारद्‌ ।? € पावती-मंगल ) 
“त्रिकालग्य सवग्य तुम्ह गति सवेत्र तुम्हारि !! (रामचरिंतमानस) 


'बर्दांत जननि, “जगदीस जुबति जिनि सिरजहि?” ।? ( पावती-मंगलू ) 
“करत बिधि सजी नारि जग माहीं ।! ( रामचरितमानस ) 


कंद मूल फल असन, कबट्ट जल पवनहि । 
सूखे बेल के पात खात दिन गवनहि ॥ 
नाम अपरना भये परन जब परिहरे। 
नवत्न घवल कल्न कीरति सकल भ्ुवन भरे ॥? ( पावतीन्मंगल ) 
'बेलपाति महि परे सुखाई | तीनि सहस संबत साइ झ्ाई॥ 
पुनि परिहरे सुखानेड परना | उमहि नामु तथ भषुउठ अपरना ॥! 
/ रामचरितमानस ) 


१<६ तुलसी के चार दल 


“कट्दहु काह सुनि रीमिहु बरु श्रकुलीनहि'।! ( पावती-मंगल ) 
“कट्दहु कवन सुख अस बरु पाएं |? ( रामचरितमानस ) 





'मेट का सकइ सो भ्राकु जे बिधि लिखि राखेड ।? (पावंती-संगल) 
“बिघधि कर लिखा के मेटनह्वारा । ( रामचरितमानस ) 





जैसे जनमद्रिद्र महासनि पावह ।? ( पावंती-मंगल ) 
“नजनमरंक जन पारस पावा ।! ( रामचरितमानस ) 





“सुख पाहइ बात चलाइ सुदिनु साधाइ गिरिहि सिखाइके ।! ( पावती-मंगल ) 
'सुदिन सुनखत सुघरी साोचाई ।! ( रामचरितमानस ) 





“गिरि, बन, सरित, सिंघु, सर सुनइ जो पायड । 
सब कहेँ गिरिबर-नायक नेवति पठायउ ॥? ( पावती-मंगल ) 
सैल सकल जहँ लगि जग माहों । लघु बिसाद्ध नहि बरनि सिराहीं ॥ 
बन सागर सब नदी तलावा । हिमगिरि सब कह नेवति पठावा! ' ॥ 
( रामचरितमानस ) 
धवरि धरि सुंदर वेष चले हरपित हिए ।? ( पावती-मंगल्न ) 
काम-रूप सु दर-तनु-घारी ।? ( शमचरितमानस ) 





'तारन कलछूस चेवर घुज बिबिध घबनाइन्हि ।! ( पादती-मंग्ल् ) 
“मंगल कलस अनेक बनाएं । ध्वज, पताक, पट, चेंवर सुहाए ॥! 


( रामचरितमानस ) 





'नाचहि' नाना रंग, तरंग बढ़ांवहि'।! ( पावती-मंगल ) 
“नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब ।? ( रामचरितमानस 2) 
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'बिवुध बालि दइरि कहेउ निकट पुर आयउ । 

आपन आपन साज्ञ सबहि बिल्गायठ ॥! ( पायती-मंगक्ष ) 
धंवद्णु पहा अ्रस बिहसि तब, बालि सकल दिसिराज । 
बिलग बिल्लग हे।६ चल्न हु सब, निज्ञ 'नेज़् सहित समाज ॥? (रावचरितरमानत) 


“बर अनुहरति बरात बनी हरि हँसे कहा ' 
सुनि हिय हँसत महस केलि कातुरु महा ॥! ( पावेपी-मंगद्ष ) 
'बर श्रनुहारि बरात न भाई | हँसी करंहहु पर-पुर जाई॥ 
>< >८ | ५८ 
मनही सन महेस सुखसुकाही । हरि के व्यंग बचव नहि जाहीं ॥! 
( रामचरितमानस ) 


चले भाजि गज बाजि फिरहि नहि फेरत | 
बाल्यक भभरि भ्रुद्वान फिरहिँ घर हेरत ॥! ( पावतरी-मंगल ) 
“तब्रिडरि चल्नले बाहन सच भागे । 
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बालक सत्र ले जीव पराने ।! / शामचरितमानस ) 


रीन्‍ननननिननन।' ॥+ पलक्‍नननननणण भी भजन 


ग्रत बेताल बराती, खूत स्व्रानक । 
बरद चढ़ा घर बाउर, सबह सुबानक ॥ 
कुसल्न करइ करतार, कहहि हम साचिप । 
देखब काटि बियाह जियत जो। बाचिप्र ॥' (पावेती-मंगल्न ) 


“बर बोराह बरद अखवारा | ब्याज्ञ कपाल बिभूपत छारा । 
>< >९ >< | 

'सेंग. भूत प्रेव पिसाच जाोगिनि बिकहुटमुख रजनीचरा ।! 

जे जिश्रत रहिहि बरात देखत पुन्य बड़ तेद्दि कर सही ॥! 

( रामचरितमानस ) 


श्रप तुलसी क चार दल 


'नारदु के उपदेस कवन घर गे नहि 7” ( पावेती-मंगज्न ) 
“नारद कर उपदेसु सुनि कट्हु बसेड किसु गेह ।? (रामचरितमानस) 


'कहहु काहि पटतरिय गोरि गुनरूपहि ।! ( परावती-मंग्ल ) 
'केहि पटतरों बिदेहकुमारी । ( रामचरितमानस ) 


आवत उमहिं बिले।ि सीस सुर नावहि ।? ( पावती-मंगज्ञ ) 
'सुरन्ह मनहि मन कीन्ह प्रनामा ।! ( रामचरितमानस ) 


'दाइज बसन मनि धनु धनु हय गय सुसेवक सेवकी । 
दीन्दहीं मुदित गिरिराज जे गिरिज्ञहि पियारी पेतव की ॥' ( पार॑तो-मंगल 
“दासी दास तुरँग रथ नागा । धेनु बसन मन्रि बस्तु बिभागा ॥ 


अद्ध कनक भाजन भरि जाना | दाइज दीनन्‍ह न जादू बखाना ॥! 
( रामचरितमानस ) 


'परुसन छ्वगे सुवार, बिब्रुध जन सेवहि । 
देहि' गारि बर नारि माद मन भेवहि ॥? ( पार्व॑ती-मंगल ) 
(विबिधि पति बेठी जंवनारा। लगे परोसन निपुन सुआरा ॥ 
नारिव्रृंद सुर जेवेत जानी | छगी देन गारी खदुबानी ॥! 
( रामचरितमानस » 


'गे।रि सजीवनि-सूरि सोरि जिय जानबि ।? ( पावती-मंगल ) 
'नाथ उमा मम प्रानश्रियारी ।! ( रामचरितमानस ) 


पावैती-मंगल् १<€<€ 


“नारि जनमु जग जाय ।? ( पावती-मंगल ) 
'कत विधि रूजी नारि जग माही ।! ( रामचरितमानस ) 





'संकर गारि समेत गए कंज्ञासहि । 
नाइ नाइ सिर देव चले निज बासहि ॥! ( पावती-मंगल ) 
जवहि' संभु केब्रलासहि आए । सुर सब निञ्ञ निज लोक सिधाए ॥? 
( रामचरितमानस ) 
“कल्यान काज उछाह ब्याह सनेह सहित जे। गाइहे' । 
तुलसी उमा-पैकर-प्रसाद प्रमोद मन अिय पाइहैं ॥! (पार्वती-संगल। 
८“उपबीत ब्याह उछाह ज सिय राम मंगल गावहीं । 
तुलसी सकल कल्यान ते नर नारि अ्रननुदिनु पावहीं॥! (जानकी-मंगल ) 
“उपबोत ब्याह उद्धाइ मंगल सुनि जे सादर गायहीं | 
बेदेहि-राम-प्रसाद तें जब सव्वेदा सुख पावहीं ॥? ( रामचरितमानस ) 


क््त 





यद्यपि उक्त दोनों ग्रंथों में भाव-साहश्य तथा शब्द-साहश्य 
के कुछ ओर उदाहरण मिल सकते हैं, परंतु ऊपर के अवतरण 
यथेष्ट से अधिक हैं। दो भिन्न कवियों में इतना महान साहृश्य 
मिल ही नहां सकता। भावों श्रेर भाषा का अपहरण तथा शब्दों 
की आवृत्ति दोनों ग्रंथों के लेखकों का एक होना प्रमाणित करती 
है। पृष्ठ १ ८५ में उद्धत पावेती-मंगल और रामचरितमानस की 
पंक्तियां में 'सेली? क्रिया के प्रयोग की आवृत्ति है। भझंतिम अवतरण 
में 'पावंती-मंगल” के पद के भाव और शब्द जानकी-मंगल” तथा 
'रामचरितमानस” के पद के बिलकुल समान हैं। मिश्रबंधु भी 
“जानकी-मंगल” का गोरवामीजी की कृति मानते हैं। अवतरणों 
से यह भी प्रकट द्वाता है कि पावेती-मंगल” के बहुत से शब्द 


२०० ठुलसी के चार दल 


गेरवामीजी के निजी हैं। सारी शैली में बड़ा साम्य है। मानस! 
की ही तरह यह काव्य भी शिथिल नहों हे। इस ग्रंथ के क्रियापदों 
और संज्ञापदों में उतना ठेठ पूर्वी अवधीपन नहीं है जितना कि 'बरवे 
रामायण” अथवा रामलला नहा! में है। पावेती-मंगल के क्रिया- 
पदों और संज्ञापदों में तशा रामचरितमानस में प्रयुक्त क्रियापदों 
ओर संज्ञा-पदों में अधिक साम्य है । 

सारांश यह है कि 'पार्वती-मंगल” ओर गाम्वार्मीजी की अन्य 
कतियों में इतना अधिक साम्य है कि कोई स्तेय-करमे-विशाग्द कवि 
भी इतना रूप-साहृश्य नहीं ज्ञा सकता। पंथ की यह आशभ्यंतरिक 
मीमांसा हमको इस निष्कष तक पहुँचाती हैं कि यह ग्रंथ गेस्वामी- 
जी का ही है। 

अब आलेोच्य प्रंथ की बहिरंग समीक्षा भी कर लेनी चाहिए, 
यद्यपि उससे भी यही निष्कप निकलता है कि यह गोस्वार्माजी की 
ही कृति है। बाबा रघुनाथदास ने इसे गेस्वामीजी-रचित माना 
है। उनके दूसर शिष्य और समकालीन भक्त बाबा वेणीमाधघवदास 
ने भी इस पुस्तक का उन्हीं की रचना माना हे। 

प्रसिद्ध रामायणी पं० रामगुलामजी द्विवेदी ने भी, गेस्वामीजी 
की ग्रंथ-सूची में, इस पुस्तक का नाम दिया है। महामहेपाध्याय 
पं० सुधाकर द्विवेदी ने ग्रंथ में दिए हुए 'जय संवत्‌? की गणना करके 
उसे संबवत्‌ १६४३ ठहराया है और प्रंथ का गारवामीजी की एक 
उत्कृष्ट कृति बताया हे। शिवसिंह सेगर ने 'शिवसिंहसरोजः में 
गारवामी-कृत प्रंथोें की तालिका के पझ्ेतर्गंत इसका नाम दिया 
है। डाक्टर ग्रियसेन ने लिखा है--“जानकी-मंगल ओर 
पावेती-मंगल--इन देनों क॑ असली दैीते में शंका हैं ।'” परंतु 
ग्रियसेन साहब रवयं इन दोनों भ्रथां का गोस्वामीजी की कृति 
होने में संदेह नहीं करते ( अन्यथा इन्हें अपनी सूची में सम्मि- 
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लित न करते )। उन्होंने मिश्र-बंधुओं की धारणा की चर्चा 
करना उचित समझकर यह वाक्य लिख दिया है--परंतु मिश्र- 
बंधुओं ने जानकी-मंगल का गास्वामीजी की ही कृति मानी है। 
भ्रियसेन साहब ने जानकी-मंगल्न का न जाने क्‍्यां पावेती-मंगल 
के साथ सम्मिलित कर दिया है। अनेक रीतवि-प्रंथकारों ने 
पावेती-मंगल को तुलसी-कृत मानकर रीति-पंथें। में उसके उदा- 
हरण दिए हैं। पंडित रामनरेशजी जत्रिपाठो ने भी कविता- 
कैमुदी' में तुलसीदासजी-रचित अथें में इसकी गणना की हैं । 
केवल मिश्रबंधुओं ने ही इसे कल्पित कहा ए। ठुलसा-ग्रंथावली के 
अतिम खंड में पं० रामचंट्र शुक्र, अपनी प्रस्तावना के ६८ पृष्ठ पर, 
लिखते हैं--“इस गंध ( पावेती-मंगल ) में शिव-पार्वती के विवाह 
का वशोन हैं| इसमें १४८ तुक सोहर छंद के हैं आर १«८हछ॑द है ।? 

“इसका तुलसीदासजी ने जय संवत्‌ फागुन सुदी ५ शुरुवार 
अधशिनी नक्षत्र में बनाया। महामहेोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी- 
जी के गणनानुसार जय संवत्‌ १६४२ में होता है । 

“निम्न छंद से जान पड़ता है कि इस समय बहुत लोग तुलसी- 
दासजी से बुरा मानते थे और इनकी निदा आर इनसे विवाद 
करते थे-- 

'पर अपवाद-दिवाद-विदृपषित बानिहि | पावनि करडेँ से गाई भवेस-भवानिहि ॥! 

“यह पुस्तक आदि से अंत तक शुद्ध पूर्वो अवधी में हे, कंबल 
कहों कहीं त्रजभाषा के एकाघ कारक-चिह्न दिखा३ पड़ते हैं ।” 

पं० रामचंद्र शुक्ल ने उक्त ग्रंथ का गेस्वामीजी-कत माना है, यह 
ऊपर के अवतरण से स्पष्ट है। अपने हिंदी-साहित्य के इतिहास 
(प्ष्ठ १३४ तथा १७२) में आपने पावेती-मंगल्ल का गेरवामी जी -कत 
ग्रंथों की तालिका में दिया है। श्रो रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास 
ने भी अपने “हिंदी भाषा ओर साहित्य” में इस ग्रंथ का तुलसी- 
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कृत बताया है। अभी हालत में हिंदुस्तानी एकंडमी द्वारा प्रकाशित 
गोस्वामी तुलसीदास!” में भी उन्होंने इस प्रंथ को तुलसी दासजी-रचित 
स्वीकार किया ह 

इतने प्रमाणों के बाद अब कदाचित्‌ इस बात की आवश्यकता 
नहीं हे कि पाव॑ती-मंगल को गोस्वामीजी-कृत सिद्ध करने के लिये 
छोर कुछ कहा जाय | रामचरितमानस में शिव-विवाह-वगन यथेष्ट 
विशद्‌ रूप में होने पर भी कवि ने पा्वती-मंगल में फिर उसे क्‍यों 
लिखा, इसका एक उत्तर तो यही है कि कवि ने उदार भाव का 
निदशन करके शैवों का भी रामायण पढ़ने को प्रोत्साहित किया। 
शिव-भक्तों का प्रथक्‌ रूप से पढ़ने के लिये उन्होंने संक्षेप में उनके 
उपास्यदेव का विवाह-वर्गन लिपिबद्ध किया और यह प्रदशित कर 
दिया कि एक वेष्णव भी शिवभक्त हो सकता है। इसके सिवा एक 
बात ओर है। गास्वामीजी विभिन्न छंदों के प्रयोग क॑ बड़ इच्छुक 
रहे हैं। उस समय जितनी अभिव्यंजन-प्रणालियाँ प्रचलित थीं 
उन सबसमें उन्होंने कुछ न कुछ लिखा हे। जायसी की देहा- 
चैपाइ'-पद्धति में उन्होंने अपना महान्‌ ग्रंथ रामचरितमानस रचा | 
वीरगाधा-काल की “छप्पय”-पद्धति में उन्होंने छप्पय-रामायगण 
रची। विद्यापति ओर सूरदास की 'गीत'-पद्धति के अनुसार उन्होंने 
गीतावली, श्रीकृप्ण-गीतावली तथा विनय-पत्रिका का प्रणयन 
किया। गंग आदि भाटों की 'कवित्त-सवेया”-पद्धति के अनुसार 
कवितावली की सृष्टि की। कबीरदासजी की नीति-संबंधी “बानी! 
देहा-पद्धति में, जे अपभ्रंश-क्राल से चली आती थी, देहावली 
बनाई । रहोम द्वारा प्रयुक्त 'बरवा”-पद्धति में उन्होंने बरवे-रामायण 
की तथा घरेलू गानवाली 'सोहर”पद्धति में पावती-मंगल और 
जानकी-मंगल की रचना की । कहने का तात्पये यह है कि सब 
प्रचलित प्रणालियों में उन्होंने कुछ न कुछ अवश्य लिखा है और 
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बह भी साधारण रूप में नहों, अत्यंत उत्कृष्ट रूप में । इसी प्रकार 
उनकी भाषा के दे। रूप म्पष्ट दिखाई देते थे । जायसी की अवधो 
और सूर की व्रज भाषाओं का उदाहरण उनके समत्त था। उनकी 
अवधी दे स्वरूपों में प्रवाहित हुई--पूर्वी अथवा ठेठ अवधी और 
पश्चिमी अथवा मिश्रित अवधी । गोस्वामीजी ने न कंवल्न इन सब 
का प्रयोग किया वरन्‌ इनके प्रयोग में असाधारण पांडित्य प्रद- 
शित किया है। गीतावली, श्रीकृषष्ण-गीतावली, विनय-पन्निका 
आदि मंथों में त्जभाषा क॑ सुसंस्क्ृत स्वरूप का स्फुरण हुआ है, जो 
सूर की भाषा से उत्कृष्ट हे। रामलला नहत्यू , बरवे-रामायण, 
पावेती-मंगल तथा जानकी-मंगल में पूर्वों अबधो अपने मूल स्वरूप 
में ढहली है जे जायसी की ठेठ ग्राम्य भाषा से कहीं बढ़कर है। 
रामचरितमानस में हमें पश्चिमी अवधों का ऐसा सुंदर रूप दीख 
पड़ता है जेसा अन्यत्र कदाचित्‌ ही दिखाई पड़े | 

भिन्न भिन्न अभिव्यंजन-प्रणालियों में भगवच्चरित्र का गान करना, 
भिन्न भिन्न भाषाओं में उसी का चित्रण करना तथा भिन्न भिन्न छंदों 
के साँचे में अपने उपास्यदेव ओर उनके निकटवर्तोी देवताओं की 
गाथा का ढालना गोस्वामीजी का स्वभाव था। इसी के परिणाम- 
स्वरूप शिव-भक्तों क॑ लिये पावेती का विवाह रामचरितमानस से 
पृथक्‌ू--मभिन्न छंद और स्वरूप में---रखा गया है। इसके सेोहर छंद 
विवाह जेसे शुभ अवसर के लिये कितने उपयुक्त हैं, यह भारत का 
प्रत्येक हिंदी-भाषी जानता हे । 

इधर पत्र-पत्रिकाओं में इस विवाद पर आवश्यकता से अधिक 
समय ओर स्थान दिया गया है कि कविता के लिये किसी छंद और वृत्त 
की आवश्यकता है अथवा नहों | यह विवाद हमारे यहाँ नवीन है, 
यद्यपि अँगरजी साहित्य क विद्वानों में यह चर्चा बहुत दिनों से चल्ल 
रही है श्रार अभी तक शांत नहों हो पाई है। अब जर्मन और 
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फ्रेंच साहित्य में नवीन प्रालाचना के प्रवाद्र के कारण, संगीत के 
सामंजस्य के लिये, काव्य में किसी अंश तक वृत्त ओर छंद की 
व्यवस्था स्वीकार की जा चुकी है। जिस सभय संस्कृत-साहित्य का 
साम्राज्य था उस समय भारत में इस विवाद का लेगें ने अधिर महत्त्व 
नहीं दिया था। यहाँ ते पहले वृत्त और छंद का इतना महत्त्व 
था कि ज्योतिष, इतिहास, भूगेल, रसायल-शाख, दशेतन तथा कोष 
धर विज्ञान तक के प्रंग-प्रत्यंग का सम्यक प्रणयन वृत्तों में किया 
"या हैे। तकंशाख्र के सिद्धांत यदि छंद-बद्ध किए जायें ता व 5ुक- 
बंदियों के अतिरिक्त हा ही कया सकते # १ परंतु पुराने विद्वानों 
की इसमें कुछ आनंद आता था। कदाचित्‌ स्मरण-शक्ति को सहायता 
क॑ लिये उन्होंने ऐसा किया है। पीछे उनन्‍्हांने यह सममक्काया के इन 
तुक-बंदियों का काव्य का स्वरूप ऋरूदापि प्राप्त नहीं हा सकता। 
दूसरे खेबे क॑ संस्कृत विद्वानों ने, संस्क्ृत-साहित्य के इतिहास के 
अतिम समय में, छंद के प्रतिबंध क॑ प्रतिकूल अपनी आवाज उठाई । 
इनमें दंडी और बाण प्रधान हैं। दशकुमार-चरित ओर कादंबरी 
की रचना करक इन्होंने यह प्रमाणित करना चाहा कि गद्य में भी 
अनूठा काव्य लिखा जा सकता हैे। उनके काव्यों में कलात्मक 
अभिव्यक्ति की प्रचुरता है। वे लंबे लंबे समस्त पदों से युक्त हैं । 
शब्द-बाहुल्य से कधा-भाग दब गया हैं। भाव-स्फुरण श्रर रस- 
व्यंजना का पता कम है। हाँ, अलंकारों की भरमार अवश्य है। 
संस्कृत क॑ इस हास-काल के कवियों ने काव्य क॑ एक विचित्र स्व्ररूप 
की स्थापना की । 

छद:शाख्र का जितना सूच्तम विवेचन, रीति-शास्रों का जितना 
विशद वशन भारतवए में मिलेगा, अन्यन्न कदाचित्‌ ही मिले । इसी 
प्रकार संगीत-विद्या का जितना गहरा विश्लेषण भारतवष में हुआ है, 
संसार में कहों न हुआ होगा । राग रागिनियों तथा र्वरों और 
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उपस्वरों के जितने मेद-उपभेद हमारे यहाँ हैं, अन्यत्र कहों नहों। 
उनके साधारण अनुशीलन से बुद्धि चकरा जाती है । हिदी ने संस्क्रत 
क॑ सारे छंद तो अपना ही लिए हैं; साथ ही बहुत से नए नए हंदों 
की सृष्टि भी की गई है। कंवल विभिन्न छंदों का प्रयोग-काशल 
दिखाने क लिये कंशवदासजी ने अपनी सारी कवित्व-शक्ति का 
अपव्यय कर डाला। यह बिलकुल असब्य नहीं हे कि कुछ वर्तमान 
डउदीयमान कवि, कंवल हंदों क॑ भेदों और उपसेदों से ही घबड़ाकर, 
विशाधभाव प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में यदि हम समभ जाये कि 
वृत्ति छंद, लय और ध्वनि क्या हैं श्रार कविता में इनका उद्देश्य 
ओर स्थान क्या है तो विवाद बहुत कुछ मंद पड़ जाय ' 

प्रत्येक शब्द, बरन्‌ प्रत्येक अक्षर, की एक ध्वनि निधोरित रहती 
है। सारा स्वर-समूह ही ध्वन्यात्मक है। नादसंपन्न वाग्य॑त्र का 
तारतम्य स्वत: एक ध्वनि है। इसी ध्वनि के मूल में संगीत हे। 
अक्षरा और शब्दों के विशेष विशेष प्रकार क॑ संगठन विशेष विशेष 
प्रकार के छंद कहलाते हैं। छंंदः अक्षरों ओर शब्दों के अनुश्चरित 
संगठन का नाम हैे। उच्चरित होने से उसमें संगीत आ जाता हे । 
सारांश यह कि छंद अथवा वृत्त अक्षरों और शब्दों के संगठन का 
अनुज्ञरित स्वरूप है ओर संगीत उच्चरित स्वरूप । एक अव्यक्त नाद 
हे, दूसरा व्यक्त नाद। सच पूछिए तो अव्यक्त नाद का कोई 
मूल्य नहीं हे । व्यक्त नाद ही वास्तविक स्वरूप है । परंतु इसकी 
उपस्थिति भी अक्षरों ओर शब्दों के विशेष क्रम की अपेक्षा रखती है। 
अत: सारा प्रासाद सुंदरभाववाची शब्दों और अक्षरों के विशेष 
संगठन पर ही स्थित है। यहाँ यह शंका की जा सकती है कि 
लिखित भाषा में उच्चारण की तो काई बात रहतो नहीं, अत: संगोत 
के बिना भी अक्षरों श्रार शब्दों का स्वरूप हो सकता है। परंतु 
यह सिद्धांत भ्रमात्मक है। साहित्य में लेखन-कला का स्थान व्यक्त 
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नाद के बाद का है। उसका अस्तित्व व्यक्त नाद पर हो अ्वलंबित है। 
साथ ही यह बात भी है कि लिपिबद्ध करते समय अथवा अनुश्चरित 
रूप में पढ़ते समय वाग्यंत्र क्रियमाण अवश्य रहता है, चाहे उसकी 
क्रिया कितनी ही अव्यक्त क्यों न हा ओर श्राता उसे सुन न सके । 

मन:ःपट एक प्रकार का दपेश है जो ध्वनियां के रवरूप का ग्रहण 
कर उनकी प्रतिच्छाया का प्रतिबिबित करके बाहर प्रन्निप्त करता 
हे। इस प्रक्षेपण का साध्यम मानव-शरीर का वाग्यंत्र है। 
इस अवयब में जन्म से ही क्रियार्शीलता निहित रहती है। निरंतर 
अभ्यास करने से इसमें यथेष्ट रूप में प्रच्तेपण-शक्ति का प्रादुभाव होता 
है । इस वाग्यंत्र के क्रियमाण रूप में यदि स्नायु असमथे है ते ध्वनि 
अशुद्ध होगी । इसी प्रकार मन:पट पर पहुँचानेवाली श्रवणेंद्रिय का 
कोई नाद-माहक स््रायु यदि निष्क्रिय दे तो भी ध्वनि दूषित हो जायगी। 
प्रसिद्ध भाषा-तत्त्व-वेत्ता श्रीयुत स्वीट महाशय कहते हैं कि प्रत्येक 
भाषा में एक प्रकार की ध्वन्यात्मक लय ( ॥9॥॥9 ) रहती है । 

प्रत्येक प्रकार के संगीत का रसास्वादन करना सबका काम 
नहीं है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार ही ल्ञोगों ने समूचे 
संगीत के किसी न किसी अंग का निरूपण किया है। रुचि का 
निर्माण देश-काल के वातावरण क॑ अनुसार हाता है। एक ही स्थल 
पर किसी का ते संगीत के दशेन होते हैं श्रेर काई उससे वंचित 
रहता हैं। कुछ लोगों क॑ लिये 'गीतांजलि! संगीतमय है, कुछ 
ल्लोगों के लिये नहों । इसक अतिरिक्त अभ्यस्त और सुसंस्क्ृत रुचि 
अनभ्यस्त ओर असंस्कृत रुचि स सदा भिन्न रहेगी । 

आजकल भी अनेक प्राचीनतावादी कंवक्‍ल इसलिये कुछ नवीन 
वृत्तों का कविता नहीं मानते कि उनके कान उनके संगीत के लिये 
अ्रभ्यस्त नहीं हैं। इन लोगों का हठो समकना चाहिए। इसी 
प्रकार जे नवीनतावादी संगीत का कविता का प्राण नहों समभते 
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वे भी हटो हैं। काव्य के बिना संगीत और संगीत क॑ बिना काव्य 
अधूरा है। कुछ नए कवियों की छोटी-बड़ी पंक्तियों में भी संगीत 
है। उसे समभने के लिये अभ्यास की आवश्यकता ४। यह कवि 
क॑ विचारने का काये है कि वह ऐसे नए छंदों का! प्रयाग करे या न 
करे, जो अप्रचलित होने क॑ कारण सबके लिये सुबाध नहों । जा 
लोग वृत्त और छंद के उपकरणों को केवल बाह्य तथा अनावश्यक 
अंग कहते हैं ओर यह घेषित करते हैं कि कविता का छंद में बाँधना 
उसे कृत्रिम बनाना है वे भी भ्रमात्मक सिद्धांतों का प्रचार करते हैं । 
वास्तव में कविता किसी छंद में वँधती नहीं । जे! कविता किसी 
कृत्रिम रूप में बँधी हो वह कविता ही नहीं | वह ते किसी संगात- 
मय स्वरूप में ढल्ली अवश्य हाती है, चाहे उसके ढाँचे का किसी भी 
संज्ञा से अभिद्दित किया जाय | अतणएव्‌ 'वृत्त' या हंद' का 
झगड़ा उठाना मानो कविता के मूलतत्त्व तक हो न पहुँचना हे । 
यह विघाद न कंचल व्यथ वरन्‌ हानिकारक भी है। 

गोस्वामीजी बड़े संगीत-प्रेमी थे। गीतावली इसका प्रमाण 
है। विनय-पत्रिका से यह बात और भी पुष्ट हाती है। रामचरित- 
मानस की चापाइयाँ स्वयं अगशित संगीत-रागों में बाँधी गई हैं 
शेर बाँधी जा सकती हैं। पावेती-मंगल का छंद एक अत्यंत 
सुबाध और प्रचलित छंद है। इस छंद का उन्होंने प्रचार की दृष्टि 
से ही चुना है। जानक्री-मंगल के अतिरिक्त किसी भी अन्य बड़ी 
कृति में कदाचित्‌ उन्होंने इस छंद का उपयाग नहीं किया। विवाद 
के लिये यह छंद बहुत उपयुक्त है । 

पावती-मंगल का रचना-ऊाल स्वयं ग्रंथ में दिया है। गोस्वामी जी 
लिखते हें--- 

जय संवत फागुन सुदि, पचे, गुरु दिनु। 
अस्विनि बिरचेसें संगल , सुनि सुख छिनु छिनु ॥! 
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अथात्‌ पावेती-मंगल की रचना जय? संवत्‌ में, फागुन सुदी ५ गुरुवार 
अश्विनी नक्षत्र में, हुई हे। महामहोपाध्याय स्वर्गीय सुधाकर 
द्विवेदी के अनुसार जय संवत्‌ १६४३ विक्रमी संबत्‌ में पड़ता है । 
पावेती-मंगल के बाद ही जानकी-मंगल रचा गया है। जानकी- 
मंगल में रचना-काल की चर्चा कदाचित्‌ इसलिये नहों है कि वह 
पाव॑ती-मंगल क॑ बाद ही बनाया गया है और पार्वती-मंगल में 
रचना-काल दिया हे। बाबा वेणीमाधघवदास ने॑ भी अपने संज्षिप्त 
मूल गे।साइ-चरित में पाव॑ंती-मंगल ओर जानकी मंगल की रचना की 
जे चचा की हे उससे भी इन ग्रंथों का रचना-काल लगभग यही ठह्द- 
रता है। यद्यपि जिन घटनाओं के साथ इसकी रचना का वर्णन 
हे वे बहुत बाद की हैं। मिथिलापुरी में श्रमण करते समय 
गेस्वामीजी ने पार्वती-मंगल गऔ,्रर जानकी-मंगल की रचना की हे, यह 
बात बाबा वेशीमाधवदास ने लिखी हे। उक्त ग्रंथ क॑ अनुसार 
मिथिल्ला का प्रथम भ्रमण-काल संवत्‌ १६७४२ से १६४४ के बीच में 
पड़ता है। यह स्वभाविक ही हे कि मिथिला पहुँचकर कवि का 
पावेती-मंगल और जानकी-मंगल क॑ प्रणयन का प्रोत्साहन मिल्ले । 

पावेदी-मंगल की रचना रामचरितमानस ऐसे उत्स्ृष्ट ग्रंथ के 
बाद की जाय, यह एक खटकनेवाली बात अवश्य है। परंतु जब 
हम देखते हैं कि शिवजी क॑ विवाह की चर्चा प्रथक्‌ रूप से करना 
उन्हें अभमीष्ट था तब शंका का कुछ निराकरण अवश्य हा जाता है । 
गोरवामीजी यह भो नहीं देख सकते थे कि पावेती-विवाह-वणेन ते 
हो जाय ओर जानकी-विवाह-वर्शन न हे । अतः उन्होंने जानकी- 
मंगल का भी एक प्ृथक्‌ पुस्तक का रूप दिया । 

प्रंथ के पय्याले।चन से पता चलता है कि वह निस्संदेह कवि 
के कविता-काल के मध्ययुग का है। भाव शओ॥लर भाषा में परस्पर 
साम्य है। पाव॑ती-मंगल में न ते कवितावली अथवा विनय-पत्रिका 
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की सी भाव-बहुलता और भाषा की असमथेता है शरौर न रामलला 
नहरू अथवा बरवे रामायण की तरह भाषा-चमत्कार, अलंकार- 
प्रियवा ओर भावों की न्‍्यूनता ही । इसमें मानस की भाँति भाषा 
और भाव का सामंजस्य है। यह सामंजस्य श्रीकृष्ण-गीतावली 
ओर गीतावली के रचना-काल से आरंभ होकर रामचरितमानस में 
परिपकावस्था का प्राप्त होता है तथा विनय-पतन्रिका में उसका हास 
होने लगता हे । 

रामचरितमानस और पावेती-मंगल की काई तुलना नहीं हो 
सकती | प्रस्तुत अंथ का विषय इतना विशद नहीं है कि कवि को 
मानव-समाज की विभिन्न परिस्थितियां की अभिव्यक्ति करनी पड़ो 
होा। परंतु तो भी अंथ अपने ढंग से पूरा है। उसमें बहुत से 
सुंदर स्थल हैं श्रार कितनी ही सुंदर वक्तियाँ हैं जिनमें गोरवामीजी 
के व्यक्तित्त की गहरी छाप लगी हुई है। पाठकों की जान- 
कारी के लिये यहाँ पर कुछ विशेषताओं का उल्लेख करना अ- 
प्रासंगिक न होगा ; 

भले घर की सुंदर बालिका किस प्रकार धोरे घीरे बढ़ती है, 
इसकी केसी अनूठी उपमा गोस्वामीजी ने शुक्लपत्ष में प्रतिदिन बढ़ती 
हुई चंद्रिका से दी है । 

'पितु, मातु, शिय परिवार हरषहि" निरखि पालहि' लालहीं । 
सित पाख बाढ़ति चंद्रिका छनु चंद्रभूषन भालहीं ॥! 

घर आए हुए प्रतिष्ठित अतिथि का देखकर सरतल-स्त्रभाव कन्या 
अपने पिता के कंधों से लगकर किस प्रकार खड़ी होती है, इसकी 
केसी स्वाभाविक अभिव्यंजना बालिका पार्वती के लिये की गई है--- 

“कुबरि कागि पितु काँघ टठाढ़ि भइ सोहइ । 
रूप न जाह बखानि, जान जाइ जोहइ ॥! 

पूरा चित्र समक्ष खिंच जाता हे। 

१४ 
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कन्या के विवाह की कठिनाइयों का देखकर उस समय के 
माता-पिता भी उतने ही क्षुज्ध होते थे जितने आजकल के होते हैं । 
नीचे की पंक्तियों में फुँफलाहट की केसी अनुपम अ्रभिव्यक्ति दृष्टि- 
गत होती हे-- 

बदति जननि, ““जगदीस जुबति जिनि सिरजहि ।”” 

मयना श्ली-समाज का हेय समझती थी। 

प्रकृति के प्रतिदिन के स्वरूपों से उपमा न ग्रहण करके उनसे 
भाव के उत्कषे के लिये केसा काम लिया गया है, इसका पता नीचे 
के पद से लगता है--- 

“हजेठ भाग जिमि रोग, लेग अरहिगन जनु | 
मुनि-मनसहु ते अश्रगम तपदि लायउ मनु ॥! 

मुनियों के मन में भी न आनेवाली तपश्चयां निसरसंदेह बहुत कड़ी होगी। 

गोस्वामीजी ने सीता के शरीर की सुकुमारता की अभिव्यंजना 
कितने सुंदर शब्दों में की हे-- 

'सकुचद्धि' बसन बिभूषन परसब जो तपु” । 

अर्थात्‌ वल्ल श्लौर आभूषण भी, सीताजी के शरीर की सुकुमारता और 
अपनी कठारता का स्मरण करके, उनके शरीर को छून से हिचकते 
हैं। निर्जीब पदार्थों में भी सुकुमारता का प्रभाव पड़ जाता हे । 

घर में ऐसे बहुत से काम होते हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान तक 
नहीं जाता। घर की बहुत सी वस्तुएँ ऐसी हैं जो हमारे जीवन 
से लिपटोी हुई हैं, परंतु साधारण होने के कारण उनमें काई आकषण 
नहीं दिखाई देता । परंतु जब कोई अनुभवी कवि उन्हों वस्तुओं 
का, भावोत्कष से लिपटा हुआ, कारपनिक चित्र सामने उपस्थित करता 
है तंब उनमें एक विशेष चमत्कार आ जाता है। सूप प्रतिदिन उप- 
योग में आनेवाली वस्तु है। गोस्वामीजी ने उसका, उपमा-स्वरूप 
से अन्वित, कैसा सुंदर प्रयोग किया है-- 


पावेती-मंगल २११ 
'साँच सनेह, साँचि रुचि जो हटि फेरह । 
सावनसरित सिघुरुख सूप से घेरह ॥! 
ऊपर के छंद में सरल उपमा द्वारा भाव-गांभीये का अवगाहन 
ते कराया ही गया है, साथ ही प्रेमतत्त्व की अनुपम व्याख्या भी की 
गई है। वास्तव में सच्चे स्नेह के स्लोत का कोई भी नहीं रोक सकता। 
अगले छंद में प्रेम के दूसरे पत्त की भी बड़ी स्वाभाविक परीक्षा है । 
उपास्य की उपेक्षा से उपासक हतेत्साह नहों होता | प्रेयसी द्वारा 
प्रेमिक की आज्ञा के प्रतिकूल आचरण किए जाने पर वह उससे 
विरक्त नहों हा जाता | सपे के लिये मणि नहों मरती, परंतु मणि 
के वियोग में सपे अपना जीवन खे। देता हे। जाल्न में पड़ी हुई 
मछली को छोड़कर, उसकी उपेक्षा करके, जल बह जाता है; किंतु 
मछली जल से प्रथक्‌ द्वोते ही अपने प्राण विसर्जित कर देती है । 
“'सनि बिनु फनि, जलहीन मीन तनु त्यागह । 
सा कि दोष ग़ुन गनह जो जेहि अ्नुरागह ॥! 
इसी से मिलती-जुलती उक्ति गोरवामीजी ने अन्यत्र भी कही है-- 
को करि बादु बिबादु बिषादु बढ़ावह ? 
मीठ काह कथि कट्दहि' जाहि जोह भावह ॥! 
बटु-रूपधारी महादेवजी पावैती की प्रेम-परीक्षा लेने आते हैं । 
वे स्वयं महादेवजी के दुगुंणों का उल्लेख कर पार्वतो का उनसे 
पराडमुख करने का प्रयत्न करते हैं। पाबंती अपने प्रण पर अटल 
हैं। पाव॑तीजी, व्यंग्य-पूणं चुटकी लेकर, कहती हैं-- 
“कहुँ तिय होहि' सयानि सुनहि' सित्ल राउरि ? 
बेरेहि के अनुराग भददडेँ बढ़ि बाठरि॥! 
आराध्यदेव की निरंतर भक्ति करते करते उसके गुणों को स्वायत्त 
कर लेना उपासना-शासत्र का नवीन सिद्धांत नहों है-- 


'खुमिरत तुमहिँ तुमहि होइ जाई ।! 
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पावेतीजी ने अपने आराध्यदेव की स्वेगुण-संपन्न आराधना के 
लिये एक चित्र बना रखा था | इस स्वरूप के साक्षात्कार के लिये 
उन्होंने कठिन से कठिन आराधना की; परंतु उसके दशेन न 
मिल्ञ सके । अतएव जब महादेवजी उनके सम्मुख उपस्थित होते हैं 
तब उन्हें सहसा विश्वास नहीं होता | वे अपने स्वप्न-चित्र से उनकी 
तुलना करती हैं श्रार यह निश्चय नहीं कर पातीं कि महादेवजी 
का सात्षात्‌ देख रही हैं अथवा स्वप्न में। गोस्वामीजी ने इस 
भावना का कितने अनूठे ढंग से प्रदर्शित किया है--- 
“पुनि पुनि करे प्रनाम, न आ्रावत कछु कहि । 
देगयां सपन कि सोंतुसख समिसेखर, सहि ॥' 
और इसी संबंध में कितनी सुंदर उपमा दी है -- 
'जसे जनभदरिद्र महामनि पावद । 
पेखत प्रगट प्रभाउ प्रतीनि न आवह ५४! 
गोस्वामीजी उपमा क॑ ते एक से एक ऐसे सुंदर स्वरूप खड़े करते 
हैं जे अन्यत्र कदाचित्‌ ही मिलें। यदि कोई 'उपमा तुलसीदासस्य” 
कहे ते तनिक भी अत्युक्ति न होगी । प्रतिदिन के साधारण क्रिया- 
कलाप का अलोफिक उत्कष देना उन्हों की लेखनी का कार्य हे । 
एक धदाहरण लीजिए-..- 
“भे टि बिदा करि बहुरि भेंटि पहुँचावद्दि । 
हुकरि हुँकरि सु लवाइ धेनु जनु घावहि ॥' 
“पुँकरि ह्ुुंकरि? में उपमान ओर उपमेय का न कंवल सहश स्वरूप 
समच्ष आ जाता है, बरन्‌ विप्रलंभ-श्ंगार के अनेक संचारी भाव 
भी मूतिमान्‌ हो जाते हैं। 
मिल्टन के लेलिग्रो? ओर इल्पेंसरासे! की भाँति पावेती-मंगल 
ओर जानकी-मंगल में प्रवाह है। उनमें बड़े बड़े समस्त पदों का 
उपयोग बहुत कम किया गया है। अरबी फारसी के शब्दों का 
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भी प्राय: अभाव है। पावेती-मंगल में कवि का अलौकिक शब्द- 
याजना-काशल दिखाई देता है। साधारण मुहाविरे, प्रचलित 
लोकीक्तियाँ और प्रतिदिन उपयोग में आनेवाली कहावतें स्थान 
स्थान पर पाई जाती हैं ! 

जिसे गोस्वाभीजी की चरित्र-चित्रण-पटुता की परख करनी हो वह 
'रामचरितमानस? सें अवगाहन करे । पाव॑ती-मंगलत में ते। मुख्यतया 
पावेती का चरित्र-चित्रण है। महादेवजी के चरित्र में भी पूणेता 
नहीं हे। हिमालय श्रैर मयना के चरित्रों की अत्यंत संक्षिप्त अभि- 
व्यक्ति है। नारदजी की भी थोड़ी-बहुत चर्चा आ जाती है। 

पाती परवेतराज हिमवान्‌ के यहाँ जन्म लेकर, शुक्लपक्ष की 
चंद्रिका की भाँति, उत्तरोत्तर बढ़ती है। सारी ऋद्धियाँ और सिद्धियाँ, 
उनकी सेवा करने के लिये, हिमवान्‌ के घर उपस्थित हे जाती हैं। 
नारदजी से उपदेश मिलने पर उनके पिता उनके लिये तपस्या करने 
का आयोजन कर देते हैं। वास्तव में उनके चरित्र की अल्ीकिकता 
यहां से आरंभ होती है। वे मुनियां क॑ विचार में भी न आनेवाला 
कठोर तप आरंभ कर देती हैं। प्रंत में महादेवजी प्रसन्न होकर 
उनकी प्रेम-परीक्षा के लिये बटुवेष धारण करंके सम्मुख उपस्थित होते 
हैं। यह बढ बड़ी चतुराई से महादेवजी की ओर से उनका अनु- 
राग हटाकर विष्णु की ओर प्रवृत्त करना चाहता हे; परंतु उनका 
सन विचलित नहों होता। काम-दहन की बात सुनकर भी 
शिवजी के प्रति उनका प्रेम घटने के बदले बढ़ता ही गया। अंत में 
शिवजी प्रसन्न होकर अपना स्वरूप प्रकट करते हैं और पारव॑ती हषि त 
होकर उनका चरण पकड़ लेती हैं। बहुत से व्यक्तियों ने महादेवजी 
की बुराई की, परंतु पावैतीजी का चित्त उनकी ओर से कभी नहों 
हटा । उनका प्रेम निरंतर रृढ़ होता चला गया। पार्वतीजी के 
चरित्र की यही विशेषता है। 
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पाव॑ती-मंगल में महादेवजी के चरित्र की आंशिक श्रभिव्यक्ति 
मिलेगी। वे आशुताष हैं, अतएव काम-दहन के बाद ही रति को 
बर दे डालते हैं। पावैती की तपस्या पर प्रसन्न होकर उनके निकट 
जाते हैं। पुराणों में तथा अन्यत्र भी शिवजी के चरित्र में वह छल, 
चालाकी और वाग्विदग्धता नहों दिखाई गई जो विध्णा के चरित्र में 
दिखाई गई है। अतएव महादेवजी के लिये-- बटु-वेष घारण करके 
पाव॑ंतीजी के समीप पहुँचकर चालाकी से उनसे बात-चीत करने की-- 
जे व्यवस्था पावंती-मंगल में गोस्वामीजी ने की हे उसे मानस में 
स्थान नहीं मिल्ता है। उस बृहत्‌ अंथ में यह काये दूसरे का सौंपा 
गया है। महादेवजी का चरित्र देव रवरूप में उस समय दिखाई देता 
है जिस समय वे बारात लेकर हिमालय के नगर की ओर प्रस्थान 
करते हैं । ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि सभी देवता उनके साथ हैं। आप 
वामदेव के मूलरूप में विद्यमान हैं। सब लोग जब उन्हें देखकर 
भागने लगते हैं श्रार उन्हें यह ज्ञात होता है कि लोगों का बड़ा 
मानसिक कष्ट हो रहा हे तब वे सहसा सुंदर रूप धारण कर लेते हैं 
झौर हिमालय के सब स्वजन आनंदित हो उठते हैं। 

हिमवान्‌ पव॑तें का राजा है। ताल, तलैया, सरिता, सागर 
सभी से उसका संबंध हे। इन्हें वह अपनी पुत्री के विवाह में 
आमंत्रित करता है। आलोच्य प्रंथ में गोरवामीजी ने उसके चरित्र 
में कोई विशेषता लाने का प्रयास नहीं किया। वह सीधे-सादे 
ग्रहस्थ के रूप में सामने आता है। परंतु यृह-संचालन की बागडोार 
उसकी सुयोग्य पत्नी मयना के द्वाथों में दीख पड़ती है। बह मयना 
की वक्तियों और कार्यों का अनुमेोदक सा दिखाई देता है । 

मयना, पाव॑ती-मंगल में, दे बार यह भावना प्रकट करती है 
कि भगवान्‌ श्ली का जन्म न दे। स्त्रियों में यह भावना आज भी 
ज्यों की त्यों पाई जाती है। अपनी सुंदर कन्या पावती की बर-प्राप्ति 
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की कठिनाइयें का देखकर उसका हृदय, स्री-जाति की पराधीनता 
का खयाल कर, व्यप्र हो उठा था; परंतु विवाह के अंत में उसका 
सारा उद्धंग नष्ट हो जाता है और अपने जामाता का ऐश्वय देखकर 
वह प्रसन्न होती है। तपस्या करते समय मयना अपनी कन्या पर 
दृष्टि रखती है और स्वयं उसे तपस्या की ओर अग्रसर करती है । 
जब नारद भ्रमण करते करते उसके घर आते हें तब हिमवान्‌ ते 
शिष्टाचार के अनंतर बैठकर रुक जाता है; परंतु मयना उनसे बात- 
चीत करना आरंभ कर देती है। कन्या के विवाह का ध्यान जि- 
तना माता को रहता है उतना पिता का कदाचित्‌ नहीं रहता। 
परंतु मयना जिस तत्परता के साथ उपयुक्त व्यक्ति से वर ढूँढ़ने के 
विषय में मंत्रणा करती है, उससे उसकी निजी प्रगल्भता अभिव्यक्त 
होती है। 

नारद का जेसा चरित्र अन्यत्र श्रेकित किया गया है, प्राय: बैसा 
ही यहाँ भी है। परंतु प्रसंग में कहीं भी ऐसी घटना नहीं आई 
जिससे नारद के कलह-प्रिय आचरण का पता लग सके। प्रत्युत उन्हीं 
की कृपा और शिक्षा से पावेतीजी का महादेवजी प्राप्त हो सके । 

होौर जिन व्यक्तियों की चर्चा पावेती-मंगल” में हे उनके चरित्र- 
स्फुरण के लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया | 

गोस्वामी तुलसीदास पर बहुधा महिला-समाज-विरोधी होने 
का आक्षेप किया गया है। उनके भक्त जितना ही उन्हें इस आक्षेप 
से मुक्त करने का प्रयत्न करते हैं, उतना ही वह और सुदृढ़ द्वोता 
जाता है। तुलसी-ग्रंथावली के तृतीय खंड में इस विषय पर एक 
स्वतंत्र छेख है। पं० रामचंद्र शुह् ने भी आलेाचना-खंड में इस 
विषय की संक्षिप्त समीक्षा की है। कहना अनावश्यक है कि इनका 
उद्देश्य गोर्वामीजी के प्रति किए गए आरोप का परिहार करना ही 
है। पावेती-मंगल में भी दे स्थल ऐसे हैं जिनमें, आलेचकों के 
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कथनानुसार, गास्वामीजी की ख्त्री-विशेधिनी वृत्ति का किचितू आभास 
मिलता है। वे नीचे दिए जाते हैं- 


'उम्रा मातुमुख निरखि नयन जल मोचहि' । 
“त्ारि जनमु जग जाय”? सखी कहि साचहि ॥ १९६ ॥/ 
'सजि समाज गिरिराज दीन्ह सबु गिरिजहि । 
बदति जननि, “जगदीस जवति जिनि सिरजद्तिः?! ॥ २९ ॥! 
परंतु इन्हें पढ़ष्यर गोस्वामीजी के पक्त में यह कहा जा सकता 
है कि भारतीय संस्कृति में कन्या-विवाह की कठिनता एक विशेष 
महत्त्व रखती है। पुत्री के स्नेह में निमग्नू उसक अनिष्ट की कल्पना 
से उत्पीड़ित, मयना यदि अपनी पुत्री की आड़ में सारे महिला- 
समाज की दीनावस्था को प्रदशित करती है तो उसका यह काये न 
केवल स्वाभाविक है वरन समीचीन भी हैे। यथाथता ओर 
स्वाभाविकता के समन्वय में गोस्वामीजी की ग्रतद ष्टि कन्‍्याओं की 
पराश्रयता की ओर ही थी । उसमें तिरस्कार का भाव तनिक भी 
न था। इधर-उधर की फुटकर उक्तियां का एकन्न कर उनके आधार 
पर कोई सिद्धांत स्थिर कर लेना भी बुद्धिमत्ता का काम नहों हे । 
“गास्वामीजी की माता आरंभ में ही गेनोक पधार गई थीं। उनकी 
झी का उनका अधिक संपर्क नहीं रहा । योगी होने के कारण वे 
उच्च घराने की महिल्लाओं से मिल-जुल न सके और उनका अधिक 
संपक निम्न कोटि की स्लियों से रहा, इस कारण स्त्रियों का विराघ 
डनकी कृतियों में दृष्टिगत होता है।”--मिश्र-बंधुओं की यह धारणा 
वैसी ही निमूंल और भ्रमात्मक है जेसा उनका यह सिद्धांत कि 
पावती-मंगल गेस्वामीजी-कृत नहीं है। उन्होंने इस बात पर 
तनिक भी विचार नहों किया कि महिलाओं की विभिन्न परिस्थितियों 
और खरूपों का जे! अनूठा चित्रण गोस्वामीजी में सवत्र दृष्टिगत 
होता है वह उन्हें मिला कहाँ से ? जीवन के संपूर्ण विभागों को 
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आलेोकित करनेवाला नारी-जीवन पुरुष-जीबन से कैसा लिपटा 
हुआ है कि एक की सुंदरता दूसरे की सुंदरता की स्वत: अपेक्षा रखती 
है। दुष्ट आर मर्यादा उल्लंघन करनंवाला रावण भी अपनी बहन 
शुपेणखा की भत्सना शांतिपूर्वक सुन लेता है और उसे ढाल की तरह 
पोटने नहों लगता । बहन का स्वरूप ते यह हुश्रा, अब कन्या के 
स्वरूप का चित्रण देखिए--- 


'राउ लीन्ह उर लाइ जानकी | मिटरी महा मरज्ञाद ज्ञान को ॥! 
( रामचरितमानस ) 


'झटि बिदा करि बहुरि भेंटि पहुंचावहि । 
हुँकरि हुँकरि सु लवाइ घेनु जनु धावहि ॥ १४८ ॥! 
इस अभिव्यक्ति में पुत्र ओर पुत्री का विभेद सूँघने से भी नहीं मिल 
सकता । सास का चित्र देखिए-- 
'जिश्ननमूरि जिमि जागवत रहऊँ । दीवरबाति नहि टारन कहऊँ ॥! 
पुत्रवधू का आदश देखिए-- 
'सीय सासु प्रतिवेष बनाई। सेवा करहि सनेह बढ़ाई ॥! 
तथा-- 
सेवा समय देव बन दीन्हा | मोर मनारथ सुफल न कीन्हा॥! 
अनन्य भक्त, सीता की दासी त्रिजटा की उक्ति पर ध्यान दी जिए-- 
'निसि न अनक्ष मिलु सुनु सुकुमारी ।! 
पत्नी के स्वरूप के चित्र तो एक से एक मनोहर हैं। मंदेदरी 
रावण का जब 'खल खद्योत'*'"******** ! कहती है तब रावण 
उसे पीटने नहीं लगता वरन्‌ उसे टालकर स्त्रियों क॑ दाष गिनाने 
लगता है। रावण आदशे पात्र नहीं है, परंतु वह भी अपनी 
पत्नी का मारने के पक्ष में नहीं है; उच्च पात्रों की ता बात ही क्‍या 
है। रामचंद्रजी तो बड़ी सावधानी से अपनी पत्नी के प्रत्येक भाव 
का अनुशीलन करके अपना काये निर्धारित करते हैं। सीताजी की 
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थकावट को दूर करने के लिये काँटे निकालने के बहाने से देर तक 
स्वयं बेठ जाते हैं और उन्हें भी बैठने का अवसर देते हैं। नाव 
मेंगाकर पहले श्रीमतीजी को चढ़ाते हैं फिर आप चढ़ते हैं-.. 

'रामसखा तथ नाव मेंगाई | सीय चढ़ाय चढ़े दोउ भाई ॥” 
यह स्वरूप कितना अर्वाचीन और समीचीन है, इसे पाठक स्वयं देख 
सकते हैं। जहाँ-जहाँ नारियों की प्रतिकूल उक्तियाँ मित्नती हैं वहाँ 
या ते संदभ की दृष्टि से अथवा घोर मानसिक दुबेलता की अभि- 
व्यक्ति या सिद्धांताद की जगह केवल अथेवाद में विचार प्रकट 
किए गए हैं। बेरागीपन की कुछ अतिरंजना अवश्य मिलती है; 
परंतु इसपर काई सिद्धांत खड़ा करना भ्रम है। उन्होंने कुत्सित 
वृत्ति के पुरुषों को भी फटकार बताई हैं । 

देव दनुज नर किल्नर ब्याल्रा । प्रेत पिसाच भूत बेताला ॥ 

इनकी दसा न कहे बखानी । सदा काम के चेरे जानी ॥ 

सुर नर मुनि सबकी यह रीती । स्वार्थ छागि करत सब प्रीती ॥ 

इन उक्तियों के रहते भी यदि कोई गोस्वामीजी पर किसी प्रकार 

के पक्तपात का आरोप करे तो यह उसका ओछापन है। योंते 
किसी भी बड़े व्यक्ति के संबंध में चाहे जो कुछ कद्दा जा सकता है। 
गोरवामीजी ने गीतावली में कहा हे-- 

“महिमा-स्टगी कान सुकृती की खलबच-बिपिखन धांची ।”? 


उनकी यह उक्ति आज स्वयं उन्हों पर चरिताथ होती है। 

अलंकारों के यथास्थान प्रयोग का जितना उचित ध्यान गो- 
स्वामीजी ने रखा हे उतना कदाचित्‌ किसी हिदी-कवि ने नहीं रखा। 
स्वयं सूरदासजी भी इस दिशा में उनसे पीछे हैं। विनय-पत्रिका 
अथवा गीतावली के एकाध स्थल का छोड़कर गोस्वामीजी ने कहीं 
भी खेलवाड़ के रूप में अलंकार का उपयोग नहों किया। अलंकारों 
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का उपयोग सर्वथा भावोत्कर्ष के ही लिये किया गया है। अलं- 
कार भाषा के साथ ऐसे हिले-मिले हैं कि उनका अस्तित्व भावों में 
अंतहित है । 

पाव॑ती-मंगल में अलंकारों का वैसा प्राचुये नहीं है। जहाँ 
कहों भावों से मिले-जुले कुछ अल्लंकार आ गए हैं उनमें से कति- 
पय नीचे दिए जाते हैं-- 


'बिनइ गुरुहि, गुनिगनहि, गिरिहि, गननाथहि ।! 

'गावर्ँ, गोरि-गिरीस-विवाह सुहावन ।! ८ शअ्रनुप्रास ) 

“सित पाख बाढ़ति चंद्रिका जनु चंद्रभूषन भालहीं ।” (क्रियोस्प्रेज्ञा) 

'कुबरि क्ञागि पितु काँध ठाढ़ि भद्ट सोहइ ।' (स्वभावेक्ति) 

“धबामदेव सन काम बाम होह बरतेड ।! 

जग-जय-मद निद्रेसि हर, पाएसि फर तेउ ॥? (परिकरांकुर) 

'तजेउ भोग जिमि रोग, लेग अ्रहिगन जनु।? (पूर्णोपमा) 

जो बर लागि करहु तपु तो त्लरिकाइय ।! 

पारस जो घर मिले तो मेरु कि जाइय ?? (दृष्टांत) 

'का करि बादु बिबादु बिषादु बढ़ावइ ? 

मीठ काह कषि कद्दहि' जाहि जाइ भावई ॥”! (दृष्टांत) 

“सुमिरहि सुकृत तुम्हहि" जन तेइ सुकृतीबर । 

नाथ जिन्हहि सुधि करिश्र तिन्दहहि' सम तेह, हर !” (अनन्वय)>) 

नील निचाज्न छाल भह, फनि मनिभूषन । 

रोम रोम पर उदित रूपमय पूषन 0 (अतिशयोक्ति) 

'सुखमा बेज्षि नवरू जनु रूपफलनि फली ।? (रूपको्प्रेज्ञा) 

'ओ्रेमपाट पटडोरि गारि-हर-गुन मनि। 

मंगलहार रचेउ कबिमति-मगले।चनि ॥! (रूपक) 

उपयुक्त थोड़े से उदाहरणों के अतिरिक्त ओर अलंकार-युक्त पद् 

भी हैं जिन्हें, स्थानाभाव से, यहाँ नहों उद्धृत किया गया। परंतु 
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यह भली भाँति समझ लेना चाहिए कि पाव॑ती-मंगल बरवे रामा- 
यण की भाँति अलंकार-प्रधान ग्रंथ नहीं है । 
इस आ्आालाचना के समाप्त करने से पूर्व दे-एक बातों पर श्रार 
प्रकाश डालने की आवश्यकता है। पार्व॑ती-मंगल में कुछ ऐसी 
बातें आ गई हैं जे खटकती हं। कथा-निर्वाह और पात्रत्व-विकास 
का उतना अधिक ध्यान नहों रखा गया है जितना मानस में | 
'सित पाख बाढ़ति चंद्रिका जनु चंद्रभुषन भाक्हों ।! 
के एकदम बाद ही दसरी पंक्ति में लिखा ऐ-- 
“कुवरि सयानि बिलेकि मातु पितु साचहि  !! 
यह वर्णन उखड़ा हुआ सा दिखाई देता है । 
बारात का हास्यपूर्ण ब्णेन कंवल्ल दो छंदां में समाप्त कर दिया 
गया हैे- 
'मुदित सऊत्ट सिवदूत भूतगन गाजहि' । 
सूकर, महिष, स्वान, खर बाइन सा नहि ॥ 
नाचहि' नाना रंग, तरंग बढ़ावहि । 
अज, उलूक, बृक नाद गीत गन गावहि ॥! 
नीचे के चार छंदों में लोगों के भय का बहुत अच्छा वर्णन 
अवश्य है परंतु वह बिलकुल अधूरा है-- 
अ्रमुदित गे अगवान बिलेकि बरातहि । 
भभरे, बनइ न रहत, न घनद पदातहि ॥ 
चले भाजि गज बाजि फिरहि' नहि' फेरत । 
बालक सभरि भुज्ञान फिरहि' घर हेरत ॥ 
दीन्ददय जादू जनवास सुपास किए सब । 
घर घर बालक बात कहन ढागे तब ॥ 


प्रेत बेताल् बराती, भूत भयानक | 
बरद चढ़ा बर बाउर, सबह सुबानक ॥! 
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अन्यत्र भी परिस्थितियां की ऐसी संक्षिप्त अभिव्यक्ति कर दी गई 
है कि भावों का सम्यक्‌ स्फुरण नहीं होे। पाता । काम-दहन का सुंदर 
प्रसंग तो बिल्कुल उड़ा दिया गया है, कंवल्ल घटना का कथन मात्र 
है। विवाह की मांगलिक क्रियाओं का वर्णन नीचे के कंव्ल तोन 
हंदां में समाप्त कर दिया गया हई--- 
“ल्वलाक-बेद-बिधि कीन्ह लीन्ह जल कुस कर । 
कन्यादान सैकल्प कीन्द् घरनिधर ॥ 
पूज कुलगुरु देद, कब्बसु सिल सुभ घरी । 
लावा हासम विधान बहुरि भ्विरि परी ॥ 
बेदुन बंदि, अथिबिधि करि, छुव देखेंउ । 
भा विवाह सब कहहि जनमफल पदश्लेउ ॥ 
कुछ रवाजों का वशन निम्न-लिखित छंदों में भी है-- 
दुलह दुलहिनि गे तब हास-अवासहि ॥ 
रोकि द्वार मेना तब कीतुक कीन्हेठ । 
करि लहकेीारि गोरि हर बड़ सुख दीन्हंउ ॥ 
जुआ खेलावत गारि देहि गिरिनारिहि । 
अपनी ओर निहारि प्रमोद पुरारिहि ॥ 
सखी सुवासिनि, सासु पाउ सुख सब बिधि । 
जनवासहि बर चलेड सकल मंगरलनिधि ॥ 
परुसन लगे सुवार, बिच्रुथव जन सेवहि । 
देहि' गारि बर नारि मोद मन भेवहि ॥! 
वर्णन कुछ अच्छे होते हुए भी विशद नहों हैं, जिससे तत्कालीन 
अवस्था का फाई विशेष परिचय मिल सके। न ते सेवकों के मने- 
भाव का वर्णन है शौर न रामलला नहछू की भाँति प्रजा जनों का 
सुंदर चित्रण। किसी विशेष प्रकार की सम्दद्धि का भी विवरण नहीं है। 
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दूलह श्र दुलहिन की मनारम वृत्तियों की भी कहों भ्रभिव्यक्ति 
नहीं है। गोस्वामीजी यदि चाहते ते देवत्व का परिहार किए बिना 
भी ऐसा कर सकते थे | 
इन सबका कारण कवि का प्रमाद अथवा आलस्‍स्य नहीं । उसे 

इस कथा को श्रत्यंत संज्षिप्त रूप में उपस्थित करना इष्ट था, वह भी 
कंबल लोगों के कल्याण के त्िये-- 

'कल्यान काज उदछाह ब्याह सनेह सहित जो गाहहैं । 

तुलसी उमा-संकर-प्रसाद प्रमोद मन प्रिय पाहहैं ॥! 
इसी आदरशो की प्रेरणा से 'कविमति-सगले।चनि' ने 'मंगल”-रूपो हार 
को गूँथधा। अन्यथा ऐसी उक्ति, जे आत्मशछाघा का आलिगन 
करतो हुईं दीख पड़ती है, गोस्वामीजी की लेखनी से न निकलती । 


जानकी-मंगल 


पावेती-मंगल की आले।चना के झंतर्गत यह समभाने का प्रयास 
किया गया है कि गोस्वामीजी ने उसकी रचना क्‍यों की। यहाँ 
केवल इतना ही कहना है कि पावेती-विषयक रचना के बाद 
जानक्ी-मंगल लिखना गोस्वामीजी के लिये आवश्यक ही नहों, 
अनिवाये था। अपने उपास्यदेव की प्रेयसी का पावेतीजी के 
अलौकिक चित्रण से किसी प्रकार कम रखना उनकी सामथ्ये के 
बाहर था। पावेती-मंगल के होते हुए यदि जानकी-मंगल न लिखा 
जाता ता गोस्वामीजी अपने को जानकीजी के ऋण से उऋण न 
समभते; और फिर जानकीजी के चरित्र-विस्तार के साथ स्वयं 
लनके उपास्यदेव का चरित्र इतना लिपटा हुआ है कि वेवाहिक वर्णन 
का विश्लेषण न करने से उनके चरित्र की बहुत सी नई परिस्थितियाँ 
तथा उसकी विशेषताओं के अनेक उज्ज्वल खंड छिपे ही रह जाते । 
रामचरितमानस में इनकी व्यवस्था अवश्य है, परंतु प्थक रूप से वैवा- 
हिक अभिव्यक्ति द्वारा उनकी महत्ता और भी बढ़ जाती है । 


एक बात और है। अपने उडपास्यदेव की समूची जीवनी के 
उपयोगी खेडों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ अंथ रूप में और भिन्न भिन्न छंदों 
में लिपिबद्ध करना गोस्वामीजी के लिये अपने उपास्यदेव की भक्ति की 
पूणता का साधन था। जनेऊ को लेकर 'रामलला-नहछ! का निर्माण 
किया गया जो ठेठ पूर्वी अवधी के सेोहर छंद में है। विवाह 
को लेकर शिष्ट सोहरों में 'जानकी-मंगल” की रचना हुई । ये दोनों 
ही पाठ के लिये रचे गए हैं। इसी कारण काव्य अथवा प्रबंध 
की दृष्टि से उन्हें सर्वोगपूरो बनाने की ओर उतना प्रयत्न नहीं 
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किया गया जितना अन्यत्र, मानस में, मिलता है। उनमें संक्षिप्त 
करने की प्रवृत्ति सवंत्र दिखाई देती है जिसकी चर्चा हम आगे 
करेंगे । गोस्वामीजी का विश्वास था कि रामचंद्रजी के जनेऊ ओर 
विवाह की कथा का पाठ करने से स्वर्ग मिलता है-- 

“उपवीत ब्याह उछाह जे सिय राम मंगल गावहीं । 


तुलसी सकल कल्यान दे नर नारि शअनुदिनु पायहोीं ॥! 

अतएव यह निष्कर्ण निकाज्नना कि गंदे सेाहरों के बदले गाने 
के लिये मंगलें का निर्माण किया गया हे अपने का श्रम में डालना 
है। उसका उद्देश्य स्पष्ट है और वह पाठ करने क॑ लिये है। 

परंतु इससे यह न समझना चाहिए कि जानकी-मंगल!' में 
रामचंद्रजी के शाौय ओर पराक्रम-वणन की प्रधानता है। वास्तव में 
घनुषयज्ञ की योजना द्वारा कधानक का सारा आकपण जानकीजी 
पर ही केंद्रित हो जाता है। उन्हों क॑ रूप-लावण्य पर मुग्ध सारा 
आमंत्रित नूप-समाज उनका पाने का प्रयास करता है । 

'पार्वती-मंगल्लः से 'जानकी-मंगल” आकार में उतना हो बड़ा है 
जितना अधिक पार्वतीजी की श्रपेक्षा जानकीजी में कवि का अनुराग 
है। पार्वती-मंगल की भांति यह भी एक खेंड-काव्य है। उपास्य 
का एक घटना-स्वरूप लेकर इस ग्रंथ की रचना कर डाली गई है। इसमें 
१७२ मंगल छंद श्रार २४ साधारण छंद हैं । 

पावती-मंगल की भाँति इस ग्रंथ में भी प्रवाह है। भाषा चुस्त 
श्रेर परिमाजित है। कुछ छंद इतने सुंदर हैं कि उनमें कवि की 
आत्मा लीन दिखाई देती है। शिथिल्कता और कृञ्निंमता कठिनता 
से मिल्लेगी । इस श्रंथ के रचना-काल को, किसी भी दृष्टि से, पावेती- 
मंगल! से पृथक करना मूखंता है। इस ग्रंथ का 'जानकी-मंगल? 
ही नाम क्‍यों पड़ा, इसका उत्तर सरल है। पुस्तक ,में प्रधानता 
जानकीजी की हो है। रामचंद्रजी की क्रियाओं का विकसित करने 
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का प्रयास नहीं किया गया। पिावेती-मंगल'” पुस्तक में पावेतीजी 
का ही नाम रखा गया है। पाचेती की तपस्या, उनका व्यप्र प्रेम 
शोर उनकी अनन्य।पासना इतनी बलवती है कि इनसे शिवजी का 
बड़प्पन भी आलोकित होता दिखाई देता है । इस दृष्टि से यह 
स्वाभाविक ही है कि 5क्त ग्रंथ का नाम पावेती-मंगल” रखा जाय। 
फिर “'पार्वती-मंगल' के लिखने पर जो ग्रंथ लिखा जाय और उसमें 
राम-जानकी-विवाह वग। न हो तो उसका 'जानकी-मंगल” के अतिरिक्त 
झपलोर काई दूसरा नामकरण किया ही नहों जा सकता था। ऐसा 
न करने से उनकी उपास्यदेवी सीता की महत्ता पर भारी आघात 
पहुँचता । इसी प्रकार पाठक यह रपष्ट देख लेंगे कि पावेती के कई 
नाम दोते हुए भी अपत्यवाचक पावेती” संज्ञा लिखकर गोस्वामीजी 
ने भारतीय विवाह-विधान की सुंदर राँकी दिखाने का प्रयास 
किया है, जिसमें बालक और बालिकाओं का परिणय पिता के ही 
हाथों में रहता हे। पावेती से शीघ्र ही हिमालय का बोध हो 
जाता है और “अगण? तथा डीप? प्रत्यय लग जाने से उम्रा एक पिता 
की बालिका के रूप में सामने आती हैं। ठीक यही भाव 'जानकी- 
मंगल” की अभिधान-प्रेरणा में निहित है। पुस्तक का सारा क्रीड़ा- 
चोत्र जनकपुर ही है। 

जानकी-मंगल” के तुलसी-कृत होने में काई भी विद्वान संदेह 
नहों करता। आदरणीय मिश्रबंधु भी इसे उन्‍्हों की कृति मानते हें। 
अपने हिंदी-नवरत्न के नवीन संस्करण में वे लिखते हैं-'“जानकी- 
मंगल में १३ पृष्ठ एवं २१६ छंद हैं। परशुराम का संवाद इसमें 
बारात लौटते समय कराया गया है। मानस तथा इसकी रचना 
में इतना ही अंतर है। इसमें जानकीजी के विवाह का वर्योन 
बढ़िया रीति और छंदों में किया गया है। इसकी रचना प्रश॑स- 
नीय और गेस्वामीजी के अन्य भंथों से मिलती हुई है ।” इसके 
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बाद का अंश, 'पावेती-संगल? की आलोचना में, उद्धृत किया जा 
चुका है । 

बाबा वेशीमाघवदास ने भी गोास्वामीजी की कृतियों में 'जानकी- 
संगल? का नाम गिनाया है। श्रीयुत ग्रोव्स, श्रियसेन आदि अनगरेज 
विद्वानों ने भी इसे तुलसी-कृत ही माना है। ठाकुर शिवसिंह 
सेंगर ने भी अपने 'सराज! में 'जानकी-मंगल” की गोस्वामीजी-रचित 
स्वीकार किया हे । 

प्रसिद्ध आलेचक पं० रामचंद्र शुक् ने तुतसी-प्ंथावली क॑ तीसरे 
भाग में, 'जानकी-संगल' के विषय में, लिखा है-- इसमें श्री सीता- 
राम-विवाह-वर्णशन है। १<२ सेहर छंद और २४ छंद हैं। ग्रंथ 
बनाने का समय नहों दिया है, केवल 'सुभ दिन रच्यो स्वयंबर मंगल- 
दायक? लिख दिया है। परंतु पाव॑ती-मंगल और यह, देनों एक ही 
समय के जान पड़ते हैं क्योंकि दोनों का एक ही ढंग ओर एक ही 
छंद है। यहाँ तक कि मंगलाचरण भी एक ही भाव का है, यथा-- 

बिनह गुरुहि, गुनिगनहि, गिरिहे, गननाथहि । (पावेती-मंगज्न ) 
गुरु गनपति गिरिजापति गारि गिरापति। (जानकी-मंगल) 
गाव, गारि-शिरीस-बिवाह. सुद्दावन। (पावती-मंगल्ट ) 
सिय-रघुबीर-बिवाहु_ यथामति_गावों ॥ (ज्ञानकी-मंगक् ) 
भाषा भी वही पूर्वी अवधी है। इस अथ में रामचरितमानस की 
कथा से कुछ भेद है जे नीचे लिखा जाता है-- 

“४ ( १ ) इसमें फुलवारी-व्णन न करके धनुषयज्ञ का ही वर्णन 
आरंभ हुआ है। सीता-राम का प्रथम परस्पर संदशन भी इसमें 
धनुषयज्ञ के ही समय लिखा गया है | 

४( २ ) रामायण में जनक के धिकारने पर लक्ष्मण का कोप 
ओर तब विश्वामित्र की आज्ञा पर रामचंद्र का धनुष तोड़ना लिखा 
है। इसमें सब राजाओं के हारने पर विश्वामित्र ने जनक से कहा 
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हे कि रामचंद्र से कहो । इस पर जनक ने इनकी सुकुमारता देख 
संदेह प्रकट किया। तब मुनि ने इनकी महिमा कही। फिर 
जनक के कहने पर राम ने धनुष तोड़ा । 

४( ३ ) इसका १प्वाँ और रामायण के ३५७वें दोहे का छंद 
एक हो है, कुछ अदल-बदल् मात्र है । ऐसे हो इसका अंतिम २४वाँ 
छंद और रामायण बाल्लक्लांड का अंतिम ३<वरवं देहे का छंद है 
जिसमें एक एक पद ते एक हो है। 

“( ४ ) रामायण में विवाह के पहले परशुराम आए हें, इसमें 
विवाह-बिदाई के पाछे, जेता कि वाल्मी कि-रामायण में है । 

४ 'पार्ववी-मंगल” और “जानऊक्ी-मंगल' देनों में तुलसी की वाक्य- 
रचना का यह गारव विशेष रूप में दिखाई पड़ता है जो उन्हें हिंदी 
के और कवियें से अलग करके दिखाता है। इतने छोटे छंद में 
शब्द-विन्यास ऐसा गठा हुग्रा है कि शेथिव्य का कहों नाम नहों । 
एक शब्द भी ऐसा नहों जो फाल्तू हो, प्रस्तुत भाव-व्यंजना में 
जिसका प्रयोजन न हो, जे केवल छंद की पूति के लिये रखा जान 
पड़ता है |” 

रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास ने, हिंदी भाषा और साहित्य 
नामक बृहत्‌ ग्रंथ में, जानक्री-मंगल को गोस्व्रामीजी के प्रंथों की 
तालिका में सम्मिलित किया है। जेसा ऊपर लिखा जा चुका है, 
पं० रामचंद्र शुक्न ने भी अपने हिंदी-साहिटद के इतिहास में इस ग्रंथ 
का प्रामाशिक ग्ंथ माना हे। पं० रामनरेश त्रिपाठी अपनी 
'कविता-कीमुदी ' के द्वितीय भाग में और पं> रमाशंकर शुक्ष 'रसाल', 
एम० ए० अपने इतिहास में इस ग्रंथ का गारबामीजी-कृत मानते हैं । 

प्रंथ की अतरंग समीक्षा भी इसी निष्करष पर पहुँचाती है। इसके 
बहुत से शब्दों, भावों और उक्तियों में गे।स्वामी जी ही नित्री छाप है । 
उन्हें हम यहाँ उद्धृत करना नहीं चाहते । यदि किप्ती भी विद्वान 
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ने उक्त ग्रंथ का अ्रप्रामाशिक माना होता तो इस विषय पर अधिक 
चर्चा करना हम अपना कर्तव्य समभते । यहाँ केवल इतना ही 
कहना पर्याप्त होगा कि गोस्वामीजी के छोटे ग्रंथों में जानकी-मंगल!' 
एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब आगे यह प्रश्न उठता है कि गोस्वामीजी 
ने इस अंथ का किस समय रचा। इस संबंध में रायबहादुर बाबू 
श्यामसुंदरदास की सम्मति नीचे दी जाती है-- 

“पाव॑ती-मंगल, जानकी-मंगल श्र रामलला नहछ्तू एक ही 
समय के लिखे हुए ग्रंथ जान पड़ते हैं। इनकी शैली और भाषा 
एक ही प्रकार की है। पाव॑ती-मंगल और जानकी-मंगल ते 
बिल्कुल एक ही साँचे में ढले से लगते हैं। वही छंद, वही क्रम, 
यहाँ तक कि मंगलाचरण का भी एक ही भाव हे-- 

“वेणीमाघवदास के अनुसार इनकी रचना मिथिल्ला में हुई-- 

मिथिला में रचना किए, नहछ मंगल दाह । 
पुनि प्रांचि मंत्रित रचे, सुख पावें सब काह ॥? 

“इन ग्रंथों का उल्लेख मूलचरित में संवत्‌ १६६८ की घटनाओं 
के साथ किया गया है। परंतु इससे यह अथे नहों निकलता कि 
१६६७ में गास्वामीजी ने इनकी रचना की। यहाँ उनकी पहली 
यात्रा से ही वेथीमाधवदास का तात्पये है। संवत्‌ १६६ में ते 
गेरवासीजी ने उन्हें केवल अभिमंत्रित किया जिससे वे विवाह आदि 
के अ्रवसर पर गाए जाकर मंगलकारी सिद्ध हों । १६७० के आरंभ 
में गोसाइजी इतने निबेल हो गए थे कि जब उन्होंने पहले के बने 
हुए छोटे छोटे प्रंथों का फिर से संशोधन किया ते उन्हें दूसरों से 
लिखवाना पड़ा। ऐसी अवस्था में यह समझना कि उन्होंने इससे 
थेड़े समय पहले मिथिला-यात्रा की हो, संभाव्य नहीं जान 
पड़ता । वास्तव में बह यात्रा गोसाईजी ने संवत्‌ १६४० से पहले 
की थी। १६४० में वे मिथिला से काशी लौट आए थे। इससे 
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मूलचरित के अनुसार इन तीन ग्रंथों की रचना का काल संबत्‌ १६- 
३&€ के लगभग ठहरता है। परंतु स्वयं गोसाईजी ने जानकी-मंगल 
और नहछू का समय ते नहीं दिया है, परंतु पार्वेती-मंगल का 
समय दे दिया है। इस ग्रंथ के आरंभ में लिखा हे-- 

“जय संवत फागुन, सुदि पचिे, गुरु दिनु। 

अस्विनि बिरचेडे मंगठट, सुनि सुख छिनु छिनु ॥ £ ५! 

“इसके अनुसार तुततसीदासजी ने इसे जय संवत्‌ फागुन सुदी ५ 
गुरुवार का अश्विनी नक्षत्र में बनाया । महामहोपाध्याय पं० सुधा- 
कर द्विवेदी की गणना से जय संवत्‌ १६४२ में पड़ता है। पझ्तः 
ये तीनों ग्रंथ १६७३ के लगभग बनाए गए होंगे# |?” 

ऊपर के इस विचार से हम पूणे रूप से सहमत हैं कि पाव॑ती- 
मंगल” और जानक्री-मंगल' एक ही समय के रचे हुए पंथ हें; 
परंतु 'रामलला नहतू! का भी निर्माण उसी समय हुआ यह विचार 
अ्रमात्मक है। 'रामलला नह॒छ” के रचना-काल्ल के संबंध में, उसकी 
आलोचना के प्रसंग में, यथेष्ट विवेचन हो चुका है। यहाँ उसकी 
पुनरावृत्ति अनावश्यक हैे। बाबू साहब ने कदाचित्‌ वेणी- 
माघवदास के मूल गेसाईइचरित पर ही विशेष ध्यान दिया है। 
'पार्वती-मंगल' और जानकी-मंगल” एक ही समय की रचनाएँ हैं, 
इस संबंध में उन्होंने जे! कुछ लिखा है वह पर्याप्त है। 

किसी शिष्ट लेखक ने, गे।स्वामीजी के ग्रंथों का निर्माण-काल 
निश्चित करते हुए, शिष्ट समझी जानेवाली एक पत्रिका में 'रामलला 
नहछ! को संवत्‌ १६१२ और जानकी-मंगल” को संवत्‌ १६२० में 
रचित बतताया है। “पावेती-मंगल? में ते रचना-काल दिया हुआ 
है, अतएव उसमें कोई हेर-फेर नहों किया जा सका। जानकी- 
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मंगल? का 'पारवेती-मंगल” के रचना-काल से बहुत पूर्व की कृति 
बतलाया गया है। हम उक्त लेखक की अक्तियों पर क्रमशः 
विचार करेंगे । 

लेखक महाशय का कहना हे कि रामाज्ञा-प्रश्न का कथा-विस्तार 
दे। प्रकार का है। उसमें रामायण का क्रम भी है. और जानकी- 
मंगल का भी । अतएवं रामचरितमानस मध्यवर्ती, जानकी-मंगल 
पूर्ववर्तों ्लौर रामाज्ञा-प५)्भ॒ परवर्ती अंथ है। मेरी समभ में नहीं 
आता कि यदि जानकी-मंगल ओर 'मानस' का क्रम बदल दिया जाय 
ते कान सी ताकिक अशुद्धि आ जायगी। प्रार, फिर मानस शऔर 
ज्ञानकी-मं गल” क॑ कथा-क्रम में काई ऐसा विशेष अंतर भी नहीं सर 
जिससे रचना-काल की विभिन्नता पर कोई प्रकाश पड़ सके । 

फुलवारी क॑ वर्णन का न होना, जनक क॑ निराशापूर्श वचन और 
लक्ष्मण क॑ दर्पपूणे उत्तर का अभाव, परशुराम-लक्ष्मण-संवाद की 
अनुपरिथिति तथा परशुराम का पीछे आना ये सब ऐसी बात नहों 
जिनक॑ कारण हम 'जानकी-मंगल' का रचना-काल मानस! फे 
रचना-काल के आगे ढर्कल दें। इस उक्ति से तो 'पावेती-मंगल? 
का भी मानस? के पूव॑वर्ती ग्रथों में सम्मिलित करना पड़ेगा; क्योंकि 
उसकी कथा भी मानस से छोटी है। वास्तव में, जेसा आगे बत- 
लाया जायगा, 'जानकी-मंगल” पाठ करने के लिये रचा गया है, 
अतएव संज्षिप्त है । 

लेखक ने एक ओर उपहासजनक बात कही है। वह यह 
कि जानकी-मंगल? का ंगार-वर्ण न, नहतू? श्रार 'मानस!? के रह गार- 
वर्णगेन का मध्यवर्ती है। उदाहरण-स्वरूप जो छंद दिया गया है 
उसे हम नीचे उद्धृत करते हैं-- 

“रूपरासि जेहि ओर सुभाय निहारइ । 
नील-कमद्च-सर-श्रेनि मयन जनु डारइ ॥! 
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इस छंद में कान सा आ'गार है जे मानस के श्र गार-वणेन से 
नीचा है, इसे तो लेखक महाशय हो समझ सकते हैं। हमें ते कोई 
ऐसी बात मालूम नहीं होती । स्वयं मानस में लिखा है-- 

जहँ बिलेक सुग-सावकृ-नयनी, जनु तह बरिस कमरछ-सित-श्रे नी ।? 

सीताजी के ही संबंध में मानस में अन्यन्न लिखा है-- 

मआानहूँ मदन दुदुभी दीनहीं! मण्सा बिस्व बिजय कहेँ कीन्ही ॥! 

इन चित्रों में ऐसा कान अंतर है जिसके कारण एक को हम 
गोस्वामीजी के काव्य-काल के आर॑भ-युग का उदारण मानें ओर 
दूसर का मध्य युग का ? 

गोास्त्रामीजी के मानस” की इस पंक्ति--'जनु तहँ बरिस कमल- 
सित-श्रेनी'--औरर लेखक की दी हुई पंक्ति में ऐसा कोई अंतर नहीं हे, 
जिससे यह कहा जाय कि एक मध्यवर्ती काल की वक्ति है और दूसरी 
आऑरंभिक काल की । लेखक महोदय इस ओर यदि एक बार भी 
ध्यान देते कि मानस” का ही कथा-प्रसंग संज्षिप्त करके, पाठ करने 
के लिये, गोस्वामीजी ने प्रथक्‌ रूप में संगृहीत किया है ते उन्हें यह 
भ्रम न होता। जहाँ जहाँ कथा में अंतर है, वह केवल इसलिये 
कि जानकी-मंगल' में कल्लात्मक अभिव्यक्ति और कवि की स्वतंत्रता का 
यथेष्ट उपयोग नहीं किया गया | वह पाठ की चीज थी, काव्य की 
वस्तु नहीं। अतएवं इससे मनमाना निष्कृष निकालना बाल-चापल्य 
मात्र है। इधर-उधर के वाक्यांशों के आधार पर यह स्थिर करना कि 
काव्य की दृष्टि से 'जानकरी-मंगल' 'पावेती-मंगल” से हेय है अथवा 
वद्द उक्त अरथ की समकालिक रचना नहीं हो सकती, अपने का बद- 
नाम करके नाम कमाने की ध्ृक्ति का परिचय देना है। जानकी- 
मंगल? के रचना-काल के संबंध में हम रायबहादुर बाबू श्यामसुंदर- 
दास से पृणेतया सहमत हैं। 'पार्वती-मंगल”ः के बाद ही इसकी 
रचना हुई जिसका समय “जय!” संवत्‌ के ठीक बाद का है। 
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विभिन्न ग्रंथों में राम-जानकी-विवाह-वर्णन किस प्रकार का है 
उसकी भी थोड़ी जानकारी अपेक्षित हे। 'जानकी-मंगल' में विवाह 
की कथा, संक्षेप में, इस प्रकार है-- 

“तिरहुत नामक एक सुंदर देश था। वहाँ जनकपुर में राजा 
जनक शासन करते थे। वे सब गुणों से युक्त ओर अनुपमेय 
थे। कल्याणी सीता उनकी पुत्री हुई । कन्या के वयस्क हो 
जाने पर जनक ने, गुरु तथा कुटुंबियों के परामश से, स्वयंवर रचा । 
उसमें उन्होंने, प्रण करके, शिव का धनुष रख दिया आर देश-देशांतर के 
राजाओं के पास संदेश भेजा - वे लोग तैयारी कर्क प्रसन्नता-पूवेक 
जनकपुर पहुँचे | दानव, राक्षस, किन्नर ओर देवता आदि, सुंदर रूप 
घारण करके, वहाँ गए। उसी समय विश्वामित्र अयोध्या आए। 
राजा दशरथ ने उनका सम्मान किया, अपने भाग्य की प्रशंसा 
की। विश्वामित्र ने आ्राशीर्वाद दिया। विश्वामित्र ने श्रीराम को, 
अनुजों समेत, देखा श्र वे प्रसन्न हुए। वे उन्हें टकटकी लगा- 
कर देखने लगे । दशरघजी ने कहा--“मुनिवर |! आप तो स्वयं 
चारों पदार्थों के दाता हैं। आप कैसे आए ९? यह पूछते 
हुए में डरता हूँ |” मुनीश्वर ने राजा के धर्म-भाव की प्रशंसा करके 
झपना अभिप्राय बतलाया। राजा प्रेम श्लोर सत्य की दुविधा में 
पड़ गए। वशिष्ठ के समभ्ाने पर राजा ने राम-लच्मण को उन्हें 
दे दिया। माता-पिता को प्रथाम कर राम ओर लक्ष्मण भुनि के 
साथ चल दिए। मार्ग में अच्छे अच्छे शकुन हुए। राम ने ताड़का 
का मारा। ऋषि ने उन्हें सब प्रकार से योग्य जानकर विद्या श्रार 
मंत्र सललाए। अपने आश्रम पर पहुँचकर विश्वामित्र ने निविष्न 
यज्ञ किया । राम ने राक्षसों से उनकी रक्षा की | 

“तदनंतर ऋषि दोनों भाइयों का लेकर, धनुषयज्ञ दिखाने के 
बहाने, जनकपुर गए। मार्ग में राम ने अहल्या को शाप से 
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मुक्त किया | जनकपुर में राम का देखकर सब ख्रो-पुरुष प्रसन्न हुए । 
महाराज जनक ने उनके आने का हाल सुना। अपने मंत्रियों के 
साथ वे मिलने आए । रास को देखकर राजा को ब्रह्म के दशन का 
सा सुख हुआ | वे राम कं प्रेम में आसक्त हो गए। उन्होंने मुनि से 
पूछा---'ये किस पुण्यात्मा के पुत्र हैं ?? विश्वामित्र ने बतलाया-- 
ये साज्ञात्‌ त्रह्मस्वरूप सूर्यवंश के प्रकाशक हैं। राम और लक्ष्मण 
इनके नाम हैं ।! रूप, शीज़ और आयु में राम को सीता के उपयुक्त 
पाकर राजा, पिनाक की कठारता का अनुमान कर चितित हुए। फिर 
उन्होंने विश्वामित्र का यज्ञशाला दिवलाई। विश्वामित्र ने रचना- 
काशलत की प्रशंसा की। राम ओर लक्ष्मण के साथ ऋषि सुंदर सिंहा- 
सन पर बैठ गए। नर-नारी राम क॑ सांदये पर मुग्ध हो गए। सब 
उनके लावण्य का यशोगान करने लगे । कुछ लोग कहते थे कि ये 
किशोर शिव का धनुष कैसे तोड़ेंगे । कुछ लोग उनके पराक्रम का 
वर्णन करके कहते थे ये अवश्य सीता का वरण करेंगे। विवाह 
फी कामना से बहुत से राजा भी आए थे। उनमें से कुछ दुष्ट 
स्वभाव के थे। साधु राजाओं ने उनसे कहा कि व्यथ की डींग 
मत मारो । राम को देखकर अपनी आँखें सफल करोा। यही 
सीता के पति होंगे। नगर के ख्री-पुरुषों में भी दोनों प्रकार की 
बातें हो रही थोीं। जनक की रानी सुनयना भी शिव-धनुष की 
गुरुता सोच सोचकर पछताती थीं '. सखियों ने उन्हें समझाया । 
इसी थीच सीता यज्ञशाला में लाई गई । सब उनके सौंदये को 
देखने लगे । बंदीगणों ने, सभा में, जनक का प्रण॒ कह सुनाया। 
अविवेकी राजा धनुष के पास गए। कुछ ते उसे देखकर ही लोाट 
आए और कुछ ने अपना सारा परिश्रम लगा दिया पर धनुष टस से 
मस न हुआ । जनक व्याकुल हुए कि अब इसे कान चढ़ावेगा । विश्वा- 
मित्र ने उन्नसे राम का यह काम करने की आज्ञा देने के लिए कहा। 
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जनक जी बेले--'जिस धनुष को देखते ही बाणासुर और रावण जेसे 
दुदांत योद्धा चले गए. उसे ये कामलकलेवर राम केसे उठा सकते हैं ! 
विश्वामित्र ने कहा--' इन्हें बालक मत समभका | धनुष-रूपी समुद्र 
को सोखने के लिये ये कुंभज के सद्दश हैं |? 

“राम धनुष तोड़ने के लिये चले । लक्ष्मण ने पृथ्वी और पवेतों 
का चेतावनी दी । सीता गणंश ओर शिव-पावेती का मनाने लगीं । 
राम ने बिना किसी परिश्रम क॑ धनुष के दा टुकड़ कर दिए। बड़ा 
कठोर शब्द हुआ | आकाश ओर नगर में नगाड़ां पर चोट पड़ी । 
फूल बरसने ज्गे । जानकी ने राम के गले में जयमाला पहनाई । 
राजा-रानी प्रमन्न हुए। विश्वामित्र की आज्ञा से दशरथ के पास 
विवाह की ज्ञग्न भेजी गई। चतुर कारीगरों का विवाह-मंडप बनाने 
का काम सौंपा गया । 

“विवाह की सूचना मिलने पर अयोध्या में धूम मच गई । 
बारात की तैयारी हुई। बारात जब जनकपुर के पास पहुँची, तब लोग 
उसकी अगवानी करने गए। सब एक दूसर से मिलते; बड़ा आनंद 
हुआ । सब प्रकार की सुविधाओं से पूणे जनवास? दिया गया। 
राम-लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनवासे गए। उन्हें देखकर सारे 
बाराती प्रसन्न हुए। दशरथ ने दोनें का छाती से लगा लिया और 
विश्वामित्र की पूजा की | ब्राह्मणों का दान दिया । राम को विवाह 
के वस्र पहनाए गए । जनक ने बारात के लिये बहुत सी वस्तुएँ 
सेंट में भेजों । बारात जनक के यहाँ गई । परिछन हुआ । 
न्‍्योछावरें हुह । जनक ने दशरथ को, बारातियों सहित, यथा- 
योग्य आसन पर बेठाया। राम विवाह-मंडप में गए। कुल्लाचार 
शौर वेदाचार हुए। सीताजी भी वहाँ लाई गई । वर-वधू को 
देखकर सब लोग आनंदित हुए। अभप्नि-पूजन हुआ | मिथिलेश 
ने कन्‍्यादान किया। विवाह हो गया। वर-वधू कोाहबर में 
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लाए गए। वहाँ द्तलियों ने हँसी की । वे बड़ी प्रसन्न थीं। इसी 
बीच जनक के छोटे भाई कुशध्वज की मांडवी और श्रुतकीति नाम 
की पुत्रियाँ भरत और शत्रन्न का तथा सीता की बहन उमिला लक्ष्मण 
को ब्याही गई | राजा ने अगणित दास-दासी, हाथी-बोड़े, सोना, 
मणि और वस्त्र आदि दायज में दिए। राजा दशरथ पुत्रों और पुत्र- 
वधुओं के साथ जनवासे गए | फिर ज्यानार हुईं | सुद्दागिन ख्रियों 
ने मीठे रवर में गालियाँ गाई। उस रात बड़ा आनंद हुआ दूसरे 
दिन बारात के चलने की तैयारी हुईैं। सीताजी क॑ चलते समय 
आबाल-बृद्ध नगर-निवासी एवं पशु-पक्तो तक व्याकुल्ष हुण। दशरथजी 
के बहुत कहने पर जनक उन्हें बिदा करके लोटे। जनक ने 
दशरथजी से सारे कष्टों के लिये ज्ञमा-प्राथेना की | राम से उन्होंने 
प्रेम बनाए रखने का कहा । बारात बिदा हुई | बाजे बजने लगे । 
कालाहल सुनकर मार्ग में परशुराम मिलते | थे बड़े बिगड़े। राम ने 
उन्हें शांत कर दिया । अपना धनुष रास को देकर वे चले गए । 
राम का बाहुबल देखकर बाराती प्रसन्न हुएण। बारात अयोध्या के 
निकट पहुँची । सारा नगर सजाया गया। धर घर बंदनवार, 
पताकाएँ ओर चेक सुशोभित थे। स्त्रियों ने आरती उतारी। 
तीनों पटरानियाँ राम का परिछन करने चल्तीं। चारों पुत्रों और 
पुत्र-बधुओं की आरती उतारी | बड़े सम्मान से उन्हें घर ले आई। 
वहाँ अत्यंत आदर-सत्कार किया | ब्राह्मणों का बहुत सा दान दिया। 
मभिखमंगेों का निहाल कर दिया। देव-पितरों की पूजा की । रीति- 
रस्म हो चुकने पर सबका वल्र दिए गए। सब लोग चारों जोड़ियों 
को देखकर, आशीर्वाद देते हुए, वहाँ से बिदा हुए ।” 
वाल्मीकि-रामायण में विश्वामित्र द्वारा लाए गए राम-लच्ष्मण की 
घटना और जानकी-विवाह की घटना के बीच बहुत सी प्रतर्कंथाएँ 
झा गई हैं। आगे हम अत्यंत संक्षेप में उनका उल्लेख करते हैं. 
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“विश्वामित्र जब रामचंद्रजी का ले जाने का अपना मंतव्य व्यक्त 
करते हैं तब दशरथजी अत्यंत खिन्न हो जाते हैं ओर स्वयं सेना 
सहित राक्षसें से लड़ने को प्रस्तुत हो जाते हैं। अपने पुत्र का 
देने में वे आनाकानी करते हैं। विश्वामित्र की व्योरी चढ़ जाती है। 
वशिष्ठतजी के अनुरोध से रामचंद्र और लक्ष्मण उन्हें सौंप दिए जाते 
हैं। मार्ग में विश्वामित्र ने रामचंद्रजी को बला और अतिबत्ता 
विद्याएँ सिखाई । फिर वे सरयू क॑ किनारे गए और कामदेव के 
भष्म होने की कथा सुनाई। फिर दि! देशों की कथा का वरशन 
किया। तदनंतर ताड़का की अवस्था बतल्ाई। महद्दिला-बध का 
संकाच निवृत्त करके राम द्वारा ताड़का का वध कराया। 
लक्ष्मण ने उसके नाक-कान काट लिए। रामचंद्र को युद्ध के लिये 
संपूरे अ्रख-समूह प्रदान किया गया। इसके बाद कश्यप और 
अदिति का वर्णन करके वामनावतार की चचा की गई है। मुनियों 
ने यज्ञ आरंभ किया। राम-लक्ष्मण धनुष-बाण से उनकी रक्षा 
करने लगे । इतने में ससेन्य मसारीच आ गया । वह सी योजन पर 
फेंक दिया गया; परंतु उसके साथी मार डाले गए। यज्ञ समाप्त 
होने पर सब मुनियों के साथ यज्ञ देखने के लिये राम ओर 
लक्ष्मण जनकपुरी पधार। संक्षेप में घनुष का वन कर जनक- 
पुरी ओर जनक-वंश का विवरण दिया गया है। इसी बीच में 
महादेव ओर पावैती की रति-क्रीड़ा और उनके वियाग की चचा 
है। कामातुर अप्निदेव द्वारा धातुओं की सृष्टि होने की कथा 
दी गई है। फिर विश्वामित्र ने विशालपुरी की कथा कही हे। 
समुद्र-मंथन की चचा भी आई है। दिति और अदिति की कथा 
का भी उल्लेख है। जनकपुरी पहुँचने के बाद जनक और विश्वामित्र 
की बातचीत का उल्लेख है। जनकपुरी के अंतर्गत एक निज्जन स्थान 
देखकर रामचंद्रजी ने विश्वामित्र से उसकी गाथा पूछी । अहल्या 
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की सारी कथा सुनाकर विश्वामित्र उन्हें उस स्थान पर ले गए | 
राम-लक्ष्मण ने उनके पेर छुए। अहल्या ने भी स्मरण कर उनकं 
पैर छुए। शाप निवृत्त हो गया। गोतम के ज्येष्ठ पुत्र शतानंद 
से भेंट हुई और उन्होंने विश्वामित्र की जीवन-कथा और 
उनके प्रयासों का सविस्तर वशेन किया। इस कथा में बहुत 
सी पअंतर्कथाएँ हैं। फिर जानकीजी और विश्वामित्र की बातचीत 
है। जनकजी कहते हैँ--मेरी कन्या वीयशुल्का? है। मैंने 
बहुत से राजाओं का आमंत्रित किया। परंतु धनुष का रोदा 
न चढ़ा सकने के कारण जब मेंने किसी के साथ जानकी को नहों 
व्याहा तब सब राजा ससैन्य मेरे ऊपर चढ़ आए। मुभे बड़ी 
कठिनाई हुई मेंने यज्ञ द्वारा सेना प्राप्त की और उन्हें परास्त 
किया ।! इतना कहकर, दिखाने के लिये, मंत्रियों द्वारा धनुष मेंग- 
वाया | पाँच हजार मजबूत मनुष्य धनुष की आठ पहिए की पेटी 
के। कठिनता से खोंच और ढकेलकर वहाँ ला सके । विश्वामित्र 
के अनुराध से रामचंद्रजी ने पेटी खेलकर धनुष देखा। रामचंद्रजी 
ने रोदा चढ़ाने की आज्ञा माँगी ओर विश्वामित्र तथा जनक की 
स्वीकृति मिलने पर रोदा चढ़ा दिया। धनुष बीच से टूट गया। 
बड़ा शब्द हुआ। कुमारों ओर विश्वामित्र तथा जनक को 
छोड़कर सब संज्ञाहीन हा गए। अयोष्यापुरी का दूत भेजे गए । 
कुशध्वज भी बुलाएं गए। बारात आ गई। दशरथजी की वंश- 
परंपरा का हाल दिया गया हे। फिर जनककुल्ल की वंश-परंपरा 
सुनाई गई । चारों पुत्रों का विवाह हो जाने पर विश्वामित्र 
दूसरे दिन बिदा होकर चले गए। दशरथजी भी बिदा हुए। 
मार्ग में उन्हें परशुरामजी दिखाई पड़े। उन्‍होंने थोड़े रोष के 
साथ राम से बातें की, दोनों धल॒ंषों की कथा कही और 
अपना धनुष रामचंद्रजी के हाथें में सौंप दिया। दशरथजी डर 
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रहे थे। धनुष चढ़ाकर रामचंद्रजी ने परशुरामजी के अजित त्ोकों 
को नष्ट कर दिया | वे चले गए | बारात लौटकर अयोध्या पहुँच 
गई। बहुओं ने सासों को प्रणाम किया |”! इस प्रकार वाल्मीकि- 
रामायण को राम-विवाह-विषयक कथा समाप्त होती है। 

रामचरितमानस के सीता-विवाह-वरणन का संक्षिप्त परिचय भी 
नीचे दिया जाता है-- 

“विश्वामित्र नाम के एक महामुनि दन में तपस्या किया करते 
थे। वहीं मारीच ओर सुबाहु नाम के दो बड़े विकट राक्षस रहते 
शे। जब विश्वामित्र तपस्या करना आरंभ करते तब आकर 
वे उपद्रव सचाते थे। उनके कारण मुनियों का बहुत कष्ट होता 
था। एक दिन विश्वामित्र ने विचार किया कि भगवान्‌ का अव- 
तार हो गया है। उनके दशेन करके उनको वन में लाना चाहिए । 
वे ही इन राज्षसों का नाश कर सकते हैं । 


''चराचर-स्वामी, अनादिशक्ति, अक्तवत्सल श्रीरामचंद्र की दशन 
की ल्ालस। ने मुनिवर का राजा दशरथ क॑ यहाँ जाने के लिये 
उद्यत कर दिया। वेतुरंत राजा के यहाँ पहुँच गए। राजा ने 
उनका यथाचित आदर-सम्मान किया। राजा को आने का प्रयो- 
जन बताते हुए ऋषिवर ने रामचंद्र ओर लक्ष्मण को, राक्षसों का 
वध करने के लिये, अपने साथ भेजने का कहा । पहले ते राजा 
बड़े असमंजस में पड़े; किंतु महषि वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने 
देनें राजकुमारों का उनके साथ कर दिया। 


“घाँवले-सले।न राम का देखकर महामुनि विश्वामित्र कुछ 
समय के लिये विदेह हो गए। मार्ग में उनके साथ लौटते हुए 
उन्हें असीम आनंद का अनुभव होता था। वे अपने आश्रम 
में पहुँचने भी नहों पाए थे कि ताड़का राक्षसी डनकोा देख क्रोध 
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झर कपटी । रामचंद्रजी ने क्षण मात्र में, एक ही बाण से, उसको 
स्वर्ग भेज दिया। मुनि ने मार्ग में ही सब विद्याएँ सिशवाकर 
रगमचंद्रजी का निपुण कर दिया। उन्हें सब प्रकार के अश्न-शत्र 
सिखा दिए। आश्रम में पहुँचऋर दोनों राजकुमारां का कंद-मूल 
खिल्लाया। प्रात:ःकाल होते ही मुनि यज्ञ करने लगे। उसी 
समय मारीच अपनी सेना लेकर कपटा। राम ने उसको बिना 
धुख का एक बाण ऐसा मारा कि उसका शरीर सी योजन दूर 
समुद्र पार जा गिरा | एक अ्रग्न-बाण से सुबाहु का श्रेत कर दिया। 
“धक्षस-सेना का नष्ट करने का श्रेय लद्मण का मिल्ा। सब 
राज्षसों का नाश हाने से वहाँ क॑ मुनिलोग बहुत प्रसन्न हुए। कथा- 
इतिहास कहते-सुनते कुछ समय राजकुमारों ने वहीं बिताया। 

“समचंदजी और लचद्दमशण का धनुषयज्ञ दिखाने के लिये 
विश्वामित्र उनका साथ ले चले । मार्ग में किसी आश्रम में एक 
शिला दीख पड़ी । मुनि ने उसका सब इतिहास सुनाया। सुन- 
कर करुणामय भगवान ने अपने चरण का र्पश करा शिक्ना-रूपिणी 
गातम-पत्नी अहल्या का उद्धार किया। अहल्या ने दीनानाथ, 
संकट-भंजन रामचंद्रजी की बड़ी स्तुति की । तत्पश्चातू वह अपने 
पति के निवासस्थान को चंली गई । 

“वे गंगाजी में स्नान कर जनकपुर पहुँचे । ( तुलसीदासजी 
ने जनऊपुर का वन बड़े सुंदर शब्दों में किया है। ) वहाँ के 
घरों की रचना और निवासियों का स्वभाव यात्रियों को मुग्ध कर 
लेता था। गाँव के बाहर ही एक सुंदर अँबराई देखकर मुनि, 
दोनों राजकुमारों के साथ, टिक रहे। 

“मुनि का आगसन सुनकर महाराज जन ऊ तुरंत ही मंत्रियों आदि 
के साथ वहाँ गए ओर मुनि को प्रथाम कर बेठ गए। दोनों राज- 
कुमारों की सुंदरता देखकर सब लेग दंग रह गए। राजा जनक 
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उनका नगर में लिवा लाए और एक सुंदर घर में टिकाया | 
भोजन आदि करके रामचंद्र शऔ्रर लक्ष्मण मुनि के पास बैठे । 
रामचंद्रजी मुनि से आज्ञा लेकर लक्ष्मण के साथ जनकपुरी देखने 
के लिये गए। रामचंद्रजी का रूप-रंग देखकर जनकपुर के सब 
नर-नारी मुग्ध हो जाते थे। बालकों का तो माने कोई गड़ा 
हुआ खज़ाना मिल्ल गया था। वे उनके साथ हो जाते थे और 
नगर के एक एक भवन का वर्णन कर दिखाते जाते थे । ब्ियाँ 
उनकी देखकर परस्पर भाँति भाँति के मनाभाव व्यक्त करती थीं। 
कोई कहती थी कि रामचंद्रजी सीता के योग्य वर हैं तो कोइ 
कहती थी कि राजा जनक का प्रण कठिन है। कोई कहती थी कि 
इन्द्दोंने राच्सों तक का नाश कर डाला हे। इस प्रकार नगर- 
निवासियों के मन का वशीभूत करते हुए सुंदर यज्ञशाला का देखकर 
रामचंद्रजी तथा लक्ष्मण मुनि के पास लाट आंए। संध्या-बवंदन कर 
मुनि शयन करने लगे | राम-लक्ष्मण उनके पेर दबाने लगे । उनकी 
आज्ञा पाकर वे भी सोाए | 

““मुर्ग बोलने लगे, प्रभात हुआ | दोनों भाई जाग गए थे । वे 
नित्य-क्रिया समाप्त करने में दत्तचित्त हुएप। मुनि की आज्ञा लेकर 
देनों भाई पुष्प लाने के लिये राजाद्यान को गए। उपवन के हरे 
हरे फलयुक्त वृक्षों, भाँति भाँति के खिले हुए पुष्पों ओर चहचहाती 
हुई सुंदर चिड़ियों का देखकर रामचंद्र और लक्ष्मण प्रसन्न हो गए। 
मालियों से पूछकर वे पुष्प और फल लेने लगे। उसी समय सीताजी, 
अपनी सखियों के साथ, पाव॑ती जी की पूजा करने उस वाटिका में आई । 
उनकी एक सखी ने, सबका साथ छोड़कर, कहीं राजकुमारों का देख 
लिया। उसका शरीर आनंद से रोमांचित हो रहा था। वह सीताजी 
का तथा अन्य सखियों का भी उन दोनों राजकुमारों की सुंदरता 
दिखने के लिये ले आई। इधर रामचंद्रजी सीताजी की सुंदरता 
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देखकर मन ही मन सराहते थे, उधर सीताजी रामचंद्रजी के मुखचंद्र 
का चकार की भाँति एकटक देख रही थीं। सीताजी विल्ञंब होने 
के भय से, एक सखी के कहने पर, चल दीं । वे कुक कुककर, पीछे 
घूमकर, श्यामल राम कं मुख का दशेन भी करती जाती थाँ। वे 
फिर पावेैतीजी की पूजा करने गई। उनसे उन्होंने प्राथेना की कि मेरा 
मने रथ पूर्ण होा--रामचंद्रजी मेरे पति हाों। पावेतीजी ने उन्हें 'एव- 
मस्तु!? कहकर वरदान दिया । सीताजी रनिवास की ओर चली गई । 

“रामचंद्रजी भी क्क्ष्ण से सीताजी के मुख की प्रशंसा 
करते हुए तथा अन्यान्य बातें करते हुए चल दिए। संध्या के 
समय वे संध्यावंदन करने चल । उन्होंने चंद्रमा का देखकर कहा 
कि चंद्रमा सीता क मुख की समता नहीं कर सकता । उसमें अनेक 
देाष हैं | प्रात:काल महाराजा जनक ने विश्वामित्र तथा राजकुमारों 
का बुलाने के लिये सतानंद का भेजा। बे लोग यज्ञशाल्ा में स्वयंवर 
देखने आए | राजकुंमारों का आगमन सुनकर नगर-निवासी भी 
यज्ञशाला में एकत्र हा गए । 

“दोनों राजकुमारां के यज्ञशाला में पहुँचने पर भक्त राजा लोग, 
उनका सौंदये देखकर, मुग्ध हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि 
रामचद्रजी धनुष का अवश्य तोड़ेंगे। किंतु कुछ उद्धट अभिमानी नरेश 
उनके इस विश्वास पर हंसते थे। सीताजी से विवाह करने के 
लिये वे ल्लोग काज्न तक को जीतने को उद्यत हो रहे थे | 

“इसके पश्चात्‌, सहाराज जनक के आज्ञानुसार, सखियों समेत 
सीताजी यज्ञशाला में आई । वे मन ही मन प्राथना कर रही थों 
कि उनकी जयमाला रामचंद्रजी के ही गले में पड़े। कवि ने बड़े 
मामिक शब्दों में सीताजी की सुंदरता का वर्णन किया है। 

“बंदीगणों ने आकर सबका जनक का प्रण सुनाया। एक 
एक कर सब राजा आ आकर शिव के धनुष को उठाने लगे; 

१६ 


२२ तुलसी के चार दल 


कितु कोई भी उसे टस से मस न कर सका। यहाँ तक कि दस 
सहस््र राजाओं ने एक साथ उसकी उठाना आरंभ किया; फिर भो 
वह हिला तक नहीं । 

“धनुष उठाने में राजाओं का असफल होते देख महाराज जनक 
को बड़ा क्षोभ हुआ । उन्होंने कहा--'प्ृथ्वी पर वीर नहीं रह गए। 
यदि रहते तो आज़ सीता का व्याह अवश्य हो जाता। अब सब 
राजा लोग अपने अपने घर जाये ।! उनके ये वाक्य लक्ष्मणजी का 
तीर के समान चुसे। श्रंत में श्रीरासचंद्रजी का प्रणाम करके वे 
बोले-- जिस समाज में रघुबंश के लोग मौजूद हों, उसमें जनक 
का ऐसे वचन नहों कहने चाहिएं। यदि श्रीरामचंद्रजी की आज्ञा 
हो ते में धनुष का लेकर सो याोजन तक दोड़ सकता हूँ ।” क्रोधित 
लक्ष्मण की बात सुनकर राजा लोग डर गए। महाराज जनक भी 
लज्जित हो गए। सीताजी को प्रसन्नता हुई । 

“अनुकूल समय देखकर राजषि विश्वामित्र ने श्रीरामचंद्र को 
धनुष ताड़ने की श्राज्ञा दी। रामचंद्रजी उनकी आज्ञा पाते ही उठ 
खड़े हुए । रनिवास में सीताजी की माता कहने लगीं--'राजा की 
बुद्धि कहाँ चली गई है ? इतना कठोर धनुष, जिसे रावण जेसे 
दुदांत योद्धा भी नहीं उठा सके, ये सुकुमार बालक किस प्रकार 
उठावेंगे ! उस समय सीताजी को अवस्था बड़ी विज्कक्षण थी । वें 
कभी रामचंद्रजी का देखती थों और कभी धनुष फोा। वे शिव-पाव॑ती 
से प्राथना कर रही थीं कि धन॒ष हलका हो जाय । सीताजी की 
शोचनीय दशा देखकर रामचंद्रजी ने गुरु का प्रशाम किया और बड़ी 
चतुराई से धनुष उठा क्षिया। यह देख लोगों का बड़ा विस्मय 
हुआ । वीरवर रास ने उसी सभय शिवजी का धनुष तोड़ डाला । 

“शिवजी के उस बड़े भारी धनुष के टूटने का शब्द सारे संसार 
में व्याप्त हो गया। धनुष के दोनों टुकड़ों को भूमि पर पड़ा देख 
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सब लोगों को आनंद हुआ। देवता ल्लोग पुष्पों की वर्षा करने 
तगे। जगह-जगह स्लियाँ आपस में कहने लगी कि रामचंद्रजी 
ने धनुप तोड़ डाला । 

“बाजे बजने लगे। रानियों समेत राजा जनक ओर सीताजी 
को अनिरवचनीय प्रानंद प्राप्त हुआ । तत्पश्चातू, शतानंद के आदेशा- 
नुपतार, सीताजी ने श्रोरामचंद्र के गले में जयमाला डाल दी। 

“उपस्थित राजाओं में से जो सज्जन थे उनका ते इससे प्रसन्नता 
हुईं; किंतु जे नीच थे वे चिढ़ुकर कहने लगे--'धनुप तोड़ने 
से क्‍या हुआ ? अभी युद्ध करके हम राजकुमारों को बाँध लेंगे। 
हम लोगों के रहते सीता का कोन ब्याहेगा ?” सीताजी ते 
रनिवास में चली गई और इन लोगों ने कोलाहल मचाना आरंभ 
किया। रानियों ने खेचा कि ईश्वर न जाने क्या करनेवाला है ! 
ठोक इसी समय क्राधामिभूत परशुरामजी वहाँ आ पहुँचे । 
उनकी देखते ही राजा लोग शांत हो गए। सबने अपना ओर 
अपने पिता का नाम लेकर उनको प्रथाम किया । शिवजी ऊे धनुष के 
दोनों टुकड़ों का प्रथ्वी पर पड़ा देखकर परशुरामजी के क्रोध की सी मा 
न रही। उन्होंने जनकजी से धनुष तोड़नेवाले का नाम पूछा | 
रामचंद्रजी ने कहा--'शिवजी का धनुष ताोड़नेवाला आपका कोई 
दास ही होगा। कहिए मेरे लिये क्‍या आअआज्ञा है! परशुरामजी 
ने कहा--दास ते भलाई करता है, बुराई नहीं। जिसने धनुष 
के तोड़ा हो वह समाज से अल्लग हो जाय; अन्यथा सब राजा 
मार जायगे। शिवजी के धनुष को तोड़नेवाला व्यक्ति, सहस्रवाहु 
के समान, मेरा शत्रु हे / इस पर लक्ष्मणजी बोले-- हमने 
बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। तब तो आप इतने क्रोधित नहों 
हुए। इस धनुष पर आपकी विशेष प्रीति क्‍यों है, जे आप इतना 
क्रोध कर रहे हैं ?? इससे परशुरामजी का क्रोध और भी बढ़ा । 
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उनमें ओर लच्मणर्ी में बहुत कुछ कहा-सुनी हुईं | परशुरामजी का 
क्रोध बढ़ता ही गया। रामचंद्रजी ने विनीत वाक्‍्यों से परशुराम जी 
का शांत करना चाहा । कितु परशुरामजी ने यह समझा कि 
लक्ष्मण रामचंद्रजी क॑ आदेश से ह्टी इतना कह-सुन रहे थे। राम- 
चंद्रजी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा--'आप ते ब्राह्मण हैं । 
आपके कुठार क॑ आगे मेरा यह सिर है। में तो आपका सेवक 
हूँ ।! परशुरामजी ने रामचंद्रजी से युद्ध करने का कहा, जिसे राम- 
चंद्रजी ने यह कहकर टाल दिया-- हम आपके सेवक हैं। सेवक 
और स्वामी में केसा युद्ध !! 

“तत्पश्चात्‌ रामचंद्रजी ने ऐसी बातें कही जिनसे परशुरामजी का। 
कुछ ज्ञान हुआ । उन्होंने अपना धनुष-बाण चढ़ाने के लिये राम- 
चंद्रजी का दिया। वह उनके हाथ में देते ही स्वयं चढ़ गया : 
तब परशुरामर्जी का विदित हा गया कि रामचंद्रजी साधारण राज: 
कुमार नहीं, वरन्‌ परम ब्रह्म हैं। अतः रामचंद्रजी को स्तुति कर, 
अपने पूवे-कथित कठार वबचनों के लिये ज्ञषमा-याचना करते हुए वे 
वन में तपस्या करने चले गए । 

“अब राम और सीता के विवाह की तैयारियाँ होने लगां। 
जनकपुर सजाया गया। मंगल-वाद्य बजने लगे। युवतियाँ गाने 
लगीं। अयोध्या का दूत भेजकर दशरथजी बुलाए गए। यह 
समाचार सुनने पर वे बड़े प्रसन्न हुए। सार अयोध्यावासी बहुत 
सुखी हुए। वे लाग भी अपने अपने घर सजाने लगे । 

“बारात बहुत सुंदर थी । भाँति भाँति क॑ बाजे बजते थे । रथ, 
घोड़े और हाथी एक से एक बढ़कर थे। बारात बड़ी धूमधाम से 
जनकपुर पहुँची । महाराज जनक अगवानी के लिये आए । बारात 
एक सुंदर जनवासे में ठहराई गई । सीताजी ने बारातियां की सेवा 
क॑ लिये सब सिद्धियों का भेज दिया। महाराज दशरथ तथा 
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अन्यान्य अयोध्यावासियों से विश्वामित्र, राम और लक्तमण प्रेम- 
पृवेक मिले । 

“चारों राजकुमारों का देखकर जनकपुर के लोग मुग्ध हो जाते 
थे। स्रियाँ मनाती थों कि उन सबका विवाह जनकपुर में ही 
है। महाराज जनक शुभ मुहूते में, बड़े बड़े आदमियों के साथ, 
राजा दशरथ को बुलाने के लिये जनवासे गए। वहाँ पहुँचने पर 
उन्हें अयोध्या-नरंश का समाज उनसे भी बढ़ऋर दोख पढ़ा | 
इधर बहुत से बाजे आदि बजने लगे, उधर देवता ज्लोग भी अपने 
अपने विमानें पर चढ़कर विवाह देखने क॑ लिये आए | 

“बारात क॑ पहुँचने पर रानी ने आरती उतारी। देवांगनाएँ भी 
स्लियों का रूप घारण कर, जनक के रनिवास के साथ सिल्लऋर, सुंदर 
गान करने लगों । रानी को श्रोरामचंद्र का मुख देखकर अवशेनीय 
आनंद प्राप्त हुआ। आरती करने के पश्चात्‌ उन्होंने श्रध्ये दिया । 
फिर श्रोरामर्च॑द्रजी विवाह-मंडप में पहुँचे। वहाँ भाट, नट, नाई 
और बारी आदि न्याद्धावर पाकर उन्हें आशीबांद देते थे । 

''इसक अनंतर जनक दशरथजी से मित्ते। दोनों का मिलन 
देखऋर देवता तक सराहते थे। पायथय और अछ्ये देते हुए 
महाराज जनक उन सबको मंडप में ले आए। उन्हेंने सबका अपने 
हाथों आसन दिया और वामदेव, वशिष्ठ तथा विश्वामित्र आदि 
ऋषियों की पूजा की ! महाराज दशरथ की पूजा करने केप श्वात्‌ सब 
बारातियों को ऊँचे ऊँचे आसने पर बिठाया। देवता भी ब्राह्मण 
का वेश रखकर यह सब लीला देख रहे थे । 

“ह्ोक समय पर सीताजी सखियों सहित आई | राजा जनक 
ओर रानी देनें ने जल के थाल भर रखे । जनकजी ने श्रो राम चंद्रजी के 
चरणों की पूजा की। दोनों कुलगुरुओं ने शाखेाचार कहे श्रार 
राम-सीता का पाणि-प्रहण कराया | जनक ने रामचंद्रजी का कन्यादान 
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दिया । यथाविधि हवन किया गया, फिर गाँठ जोड़कर भाँवरें होने 
लगीं। सीताजी क॑ सिर में सिंदूर देते समय रामचंद्रजी की शोभा 
अपूरव थी । 

“सहपषि वशिष्ठटजी के मसतानुसार सांडवी, श्रुक्तीति और 
उम्र ला का विवाह भरत, शत्रन्न और त्तदमगा से कर दिया गया । 
दायज का ता कहना ही कया था। एक से एक बढ़कर वस्तुएँ 
दी गईं। याचकों की भी पूरी चाँदी थी। महाराज जनक ने 
दशरथजी की भली भाँति पूजा की। तत्पश्चात्‌ दशरथजी जनवासे 
का लौट आए । 

“चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं के साथ जनवासे आए। 
जनकपुर में आनंद से रहते हुए महाराज दशरथ का कई दिन 
बीत गए । एक दिन उन्होंने महाराज जनक से विदा माँगी । विश्वा- 
मित्र श्राेर शवानंद के कहने पर जनक बिदा करने क॑ लिये उद्यत 
हुए। बारात का जाना सुनकर सब जनकपुर-निवासी व्यथित 
हे। गए। इधर चारां राजकुमार बिदा होने रनिवास गए। 
सीताजी का उनकी माता ने बहुत शिकत्ता दी। फिर प्रेम से रानी 
झोर राजा ने उनका गले लगाया । श्रंत में सब राजकुमारों को 
बिदा किया | 

“बारात के साथ साथ जनक कुछ दूर तक पहुँचाने गए। 
वे दशरथ, राम और महांसुनि विश्वामित्र की वंदना करके 
लौट आए ।। 

“बारात अयोध्या के निकट पहुँची, पुरवासियों का बड़ी प्रस- 
न्ञता हुईं। सब लोगों ने अपनी दूकानें श्रार अपने घर सुसज्जित 
किए। शुभ मुहर में महषि वशिष्ठजी के आदेशानुसार शिवजी 
ओर गणेशजी का स्मरण कर महाराज दशरथ ने श्रयोध्या में 
प्रवेश किया । 
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“रानियों का असीम प्रसन्नता थी । उन्होंने विधि-पूवेक 
परिछन की तैयारी की । पुरवासियों ने सब कुमारों की आरती 
की । वे लोग महल में सुंदर सुंदर आसनें पर बिठाए गए। 

“सब काये विधि-पूवेक पूणे किए गए। तत्पश्चात्‌ विश्वामित्र 
महाराज दशरथ से बिदा हुएण। सब लोग जहाँ-वहाँ राम-सीता- 
विवाह का अभूतपूर्व वन करते थे । 

“राम-सीता-विवाह के पश्चात्‌ अयोध्या में प्रतिदिन आनंद 
बढ़ता गया ।” 


इन तीनें कथाओं पर विचार करने से यह स्पष्ट प्रतीत हाता है कि 
काव्य की दृष्टि से गोस्वामीजी ने रामचरितमा नस में जिन प्रसंगों का 
समावेश किया है, उनका 'जानकी-मंगल!?' में बहिष्कार किया गया 
है | उसमें परशुरामजी धनुष-भंग के ही बाद नहों आते वरन्‌ बारात 
के लाटते समय मिलते हैं। यही क्रम वाल्मीकि में भी है। 'जानकी- 
मंगल' में भी, वाल्मीकि-रामायण की भाँति, फुलबारी की योजना 
नहीं हैे। परंतु चरित्र-चित्रण गोस्वामीजी का निजी हैे। उनके 
उपास्यदेव के संपके में जा आता है वह गास्वामीजी की ही भाँति 
भक्ति करता हुआ दिखाई देता है-- 
'रामहि' भाइन्द्दर सहित जबहि' मुनि जोहेउ। 
नेन नीर, तनु पुलक, रूप मन मोहेड ४! 
विश्वामित्र का ऐसा स्वरूप वाल्मीकि में नहीं है। रामचंद्रजी 
के बाल-स्वरूप के वात्सल्यरस वाले क्रिया-कलाप जेसे जानकी- 
मंगल' में हें वेसे अन्यत्र नहीं हैं। 'मदहे महिधरनि लषन कह 
बलहि बढ़ावन”ः अथवा “दिसिकुंजरहु कमठ अहि कोला। धरहु 
घरनि धरि धोर न डोल!? आदि के सहश प्रसंग वाल्मीकि? में 
नहीं हैं; श्रार न, 
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'सियञ्राता के समय भेम तह आयड। 

दुरीदुरा करि नेगु सुनात जनायड ॥? 
की भाँति भाम के आने का प्रसंग ही उसमें है। कदाचित्‌ 
मानस” में भी यह प्रसंग नहीं है। इसके सिवा शलर भी कुछ 
रस्मों का वणेन जानकी-मंगल में हे; परंतु 'वाल्मीकि-रामायण? 
में नहीं है। जानकी-मंगल में सम-सामयिक प्रभाव काफी है । 

राम के चरित्र-चित्रण में ते वाल्मीकि और गेस्वामी तुलसी- 

दास एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। गोस्वामीजी अपने उपास्यदेव 
को गुरु से पहले जगा देते हैं-- 

'गुर ते पहिलेहि जगतपति जागे रामु सुज्ञान ।! 
और वाल्मीकिजी कहते हैं-- 

'काशल्या सुप्रजा राम, पूर्वा संध्या प्रवतेते। 

उत्तिष्ट नरशादूत्न, कतेव्यं देवमाहविकमस्‌ ॥! 

( वाल्मीकि-रामायण ) 
वाल्मी कि-रामायण में विश्वामित्र भक्त के रूप में अयोध्या नहों 
जाते। तवाड़का इतनी शीघ्रता से निहत नहीं होती । इसी प्रसंग 
में 'बाल्मी कि-रामायण” का विश्वामित्र-वणन यद्यपि वास्तव में हे ते 
प्रशंसा के लिये परंतु वशिप्-संघव के कारण उसमें भद्दापन आ गया 
है ओर कुछ अप्रासंगिक सा जेंचता है। गोस्वामीजी ने उसे बिल्कुल 
उड़ा दिया है। रामचरितमानस”? की अहल्या पत्थर के रूप में 
सामने नहों आती कि रामचंद्रजी चरणों से स्पशे करें। वहाँ 
तो राम रवयं उसके चरणों का रपशे करते हैं। राजाओं का 
सेना ज्ञाकर भगड़ना भी मानस” में नहों है। मानस की 
“बीरबिहीन मही में जानी! और "“जों तुम्हार अनुसासन पावों?- 
ये वक्तियाँ वाल्मीकि-रामायण में नहों हैं और न उसमें दशरथ 
प्रतिदिन जनक से बारात बिदा करने का आग्रह ही करते हैं । 
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लक्ष्मण और परशुराम का ओजस्वी संवाद भी मानस! के रच- 
यिता की ही उपज हे । 

पाठ-पुस्तक होने के कारण 'जानकी-मं गल” एक ओर कथा- 
विन्यास में तो 'वाल्मीकि-रामायण” का अनुसरण करती है ओर 
दूसरी ओर भक्तिभाव में मानस” का आश भी सामने रखती है । 

ऊपर बतलाया जा चुका है कि 'पावेती-मंगल' की भाँति 'जानकभी- 
मंगल! भी एक खंड-काव्य हे। प्रबंध-काव्य अथवा आख्यान- 
काव्य के अंतर्गत महाकाव्य के पश्चात्‌ खंड-काव्य का ही स्थान है । 
इन दोनों का भेद अन्यत्र दिखाया जा चुका है। भारतीय साहित्य 
में प्रबंध-काव्य का जितना सम्मान रहा है उतना स्फुट छंदों का 
नहीं। स्फुट छंद में काव्य का सम्यक्‌ स्फुरण वैसी विशदता के 
साथ नहीं हो पाता जेसी विशदता के साथ प्रबंध-काव्य में हो 
सकता है। उसमें रस की भी उतनी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । 
मामिक स्थलों की लड़ी में पात्रों का चरित्र, परिस्थियों क॑ संघष से 
निखरकर, और भी चमकने लगता है। हृदय कभी ह से पुलकित 
होता है, कभी विपाद होता है; कभी वक्ति-वेचित्रय से चित्त चम- 
त्कृत होता है, कभी कथा-प्रवाह में प्रवहमान रहता है। यह संपूर्ण 
वातावरण स्फुट छंद में नहों उपस्थित किया जा सकता। एक 
विशेष भावना को लेकर वह भावलोक के ऊँचे से डँचे प्रासाद में 
बिचर सकता है परंतु उसमें हृदय का उतना स्थायी टिकाव नहीं हे 
जितना कि प्रबंध की उत्तम रचना, गुंफन के उल्लकाव में हे । यही 
कारण है कि प्रबंध-रचनाकार आख्यान-लेखकों का स्थान साहित्यिक 
क्षेत्र में र्फुट छंदों के रचयिताओं से ऊँचा माना गया है, यद्यपि 
ऐसा कहीं उल्लेख नहों हे । 

भारतीय संस्कृत-साहित्य में, आरंभ से ही, बड़े बड़े कवियों को 
प्रेरणा प्रबंध काव्य की ही ओर रही । महाभारत और रामायण 
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क॑ लेखकों ने कहीं प्रथक्‌ स्फुट छंद नहों लिखे । उदाहरणों के 
रूप में कुछ वैयाकरणों द्वारा प्रयुक्त पदों के अतिरिक्त संस्कृत की 
काव्य-निभरिणी अधिकतर आख्यान के ही रूप में निर्गत हुई । 
अश्ववेष, कालिदास, श्रोह५, बाण, माघ, भवभूति, भारवि तथा 
दंडी आदि कवि, अपने आख्यान-काव्यों के ही काग्ण, प्रसिद्ध हैं । 
परवर्तो कवियों ने भी इन्द्रों का अनुकरण किया | संस्कृत के जिस 
कवि ने कंवल्ल स्फुट हंदों की ही रचना की, कोई प्रबंव-काव्य नहीं 
लिखा, वह साहित्य में ऊँचे स्थान का अधिकारी नहीं हो सका | 
गीत-गोविंद? के लेखक ने रस से परिप्लुत गीतों की रचना अवश्य 
की---जिनकी प्रतिध्वनि को हिंदी क॑ बहुत से स्फुट छंदें के रच- 
यिताओं ने, विद्यापति क॑ अनुकरण से, ग्रहण कर अपनी कोमल 
कांत-पदावली में उद्बेधित किया--परंतु वे स्वयं एक आख्यान- 
प्रधान रचना के निर्माता थे | 

हिंदी में भी काव्य-परंपरा का प्रधान अंश आख्यान-काव्य ही 
रहा है। वीरगाथा-काल की सारी रचनाएँ इसी परिपाटी की 
पोषक हें | स्फुट छंदें। की संख्या कम हे । कबीर का युग एक विशेष 
परिस्थिति का द्योतक है | स्वयं कबीर और उनके अनुयायी, अशि- 
ज्षित होने के कारण, प्रबंध-काव्य लिखने में नितांत असमथथे थे; परंतु 
उनके परवर्ती कवि कुतबन, मंभून तथा जायसी ने उसे पुनर्जीवन 
प्रदान किया । इन मुसलमान कवियों की रचनाओं में आख्यान- 
काव्य विकास की सीमा तक पहुँचता हुआ दीख पड़ता है । 

गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस परिपक्व ओर पूरे 
आख्यान-काव्य का बहुत अच्छा उदाहरण है। संस्कृत-साहित्य में 
भी उसकी समता का अ्रंथ कठिनता से मिल्लेगा। गोस्वामीजी ने 
और ग्रंथ भी लिखे जिनमें कुछ तो प्रबंध-काव्य हैं, कुछ में प्रबंधा- 
भास है ओर कुछ रफुट छंदों में हैं। प्राणचंद चे।हान का रामायश 
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महानाटक भी प्रबंध-काव्य हे। करृष्णाभक्ति-घाराबाले कवियों में 
प्रबंध-रचना की इतनी प्रेरणा दृष्टिगत नहीं होती । इसका कारण 
स्पष्ट हे । वाल्मीकि-रामायण की भांति उनके नायक का कोई सुंदर 
प्रबंध-काठ्य संस्कृत में नथा। भागवत में श्रीकृष्ण का कंवल 
एकांगी चित्र है। उसमें स्फुट रचना की ओर कवि की प्र॒धृत्ति 
अधिक हैे। यही कारण है कि सूरदास तथा उनके अनुयायियों 
के, प्रबंध-ऋाव्य लिखने में सफल्लता नहीं मिल्ली । सूरदास ने प्रबंध- 
का व्य के रूप में 'सुर-रामायण” लिखने का प्रयास किया परंतु वे 
ग्रसफल रहे । कंशव की 'रामचंद्रिका? भी प्रबंध-काउ्य खिखने 
का ही प्रयास मात्र है । 

रीति-काल्न के कवियां का आचाये बनने की घुन थी । उनकी 
कृतियों में स्फुट कविता का ही बाहुल्‍य है। उन्हें रीति-अंथां का 
प्रशयन करना अधिक रुचिकर था। रीतियअ्रथों में निरूपित श्रत्ष॑- 
कारों आदि के उदाह रण-स्वरूप ही उन्होंने कविता की; अतः स्फुट 
छंदां का सहारा लेना उनके लिये स्वाभाविक ही था | बाद का रघु- 
राजसिह-कृत सीय-स्वयंवर प्रबंध-काउ्य कहा जा सकता है। भारतेंदु 
हरिश्चंद्रजी की प्रवृत्ति नाटकां की ही ओर अधिक रही | 

वतैमान युग में संस्कृत तथा अन्य भाषाओं से अनुवादित कुछ 
प्रबंध-काव्यों की रचना हुई है। इनमें पं० रामचंद्र शुहु का 'बुद्ध- 
चरित” और बाबू मेथिलीशरण गुप्त का 'मेघनाद-वध” सर्वश्रेष्ठ हैं । 
बाबू जयशंकर 'प्रसाद! की प्रगति नाटक और कहानियाँ लिखने 
की ओर अधिक हेै। उनका 'मन्वंतर” अ्रभी भ्रविष्य के गभ में है । 
अन्य कवियों की प्रेरणा स्फुट छंदों की ही ओर है । अँगरेजी 
के संपर्क और कवि-पसम्मेलनां के आधिक्य से इस वृत्ति को 
प्रेत्साहन मिल रहा है ओर प्रबंध-रचना का काय्ये प्राय: गय में 


हा रहा है। 
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पं० अयोध्यासिंहजी उपाध्याय का 'प्रिय-प्रवास”ः एक अच्छा 
आख्यान-कावय हे, यद्यपि उसकी भाव-व्यंजना शब्दाडंबर के बा से 
दब सी गई है । स्वर्गीय बाबू जगन्नाथदासजी 'रब्राकर'-रचित 'गंगा- 
वतरण?” ब्रजभाषा का सर्वश्रेष्ठ छाटा-सा प्रबंध-काव्य हे। बाबू 
मेथिलीशरण गुप्त के 'साकत' और 'यशोधरा? खड़ी बोली के श्रेष्ठ प्रबंध - 
काव्य हैं। एक प्रकार से गास्वामीजी के 'मानस के बाद, हिंदी 
में, 'साकेतः का ही स्थान हे। लाल कवि का कछत्र-प्रतराश' भी 
अच्छा है; परंतु उसमें नायक के प्रति वह भक्ति ओर अनुराग नहीं 
जा साकंतः में है। 'साकेत? का सा उत्तम काव्य लिखना सरल 
नहीं है। जिन स्थल्नों ओर पात्रों का चित्रण गोस्वामीजी की ल्ेखनी 
से छूट गया था उन्हें भी गुप्तजी की मार्मिक पहुँच ने आलेोकित 
कर दिया है। इसके सिवा गुप्तजी ने श.्लर भी आख्यान-काव्यों 
की रचना की है, जे अच्छे और सुंदर हैं। इधर उनके 'जयद्रथ- 
वध? की प्रतिध्वनि पर कविवर 'सरस!” ने अभिमन्यु-वध' लिखा है । 
यह कवित्तों में रचा गया है। व'ग्वैदग्ष्य ओर अल्ंकारां का सामं- 
जस्य इसमें अच्छा हे। 'भरत-भक्ति! में भी प्रबंधाभास हे । 

प्रबंध-काव्य के लेखक का बहुत सी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है। उससे यदि तनिक भी असावधानी हुई ते सारा 
काव्य नीरस ओर भदा हो जाता है। उसे पहले कथा के सम्यक्‌ 
विकास का अत्यंत आकर्षक निरूपण करना पड़ता है। केवल 
विषय की उच्चता सब कुछ नहीं है। कम से कम वतेमान युग 
ऐसा सीधा-सादा नहीं कि वह केवल इतने से संताप कर ले कि राम 
अथवा कृष्ण की गाथा गाई गई है। आजकल लेग किसी रूढ़ि की 
ओर ध्यान न देकर आरंभ की अ्रसाधारणता, मध्य की जटिल्ता 
ओर अंत की विचित्रता से ही प्रभावित होते हैं। आजकल के समा- 
ले।चक यही देखते हैं कि कवि ने किस सुंदरता के साथ, असा- 
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धारण ढंग से, कथा का विस्तार कराया है और उसकी पूशणणता में 
तनिक भी व्याधांत नहों पड़ने पाया । उन्हें न ते “चंद्रकांता! का 
जासूसी पन रुचिकर है श्रोर न जयद्रथ-वध” की सरलता । 


कथा-विक्रास में वहों कवि सफल माना जायगा जो चुन चुन- 
कर ऐसे माभिक स्थल्ल सामने लावे जिनमें रागात्मिका वृत्ति लीन 
हो जाय और जिनकी भावपूणं श्रभिव्यक्ति से आनंद का पूृणे उद्रेक 
हो । साथ हो वह ऐसी परिस्थितियों का हाथ से न जाने दे 
जिनके समागम से पात्रों का चरित्र, अपनी अपनी दिशा की ओर, 
निखर सके। गोध्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस इस 
दृष्टि से बहुत अच्छा अंथ है । 


पात्रों के प्रकृत स्वरूप का निश्चय किए बिना कथा-प्रवाह में 
यदि उन्हें किसी विशेष घुमाव में डालने का प्रयत्न किया जायगा 
ते! काव्य में कृत्रिमता आ जायगी। इसके विपरीत, यदि यह स्थिर 
कर लिया गया है कि पात्र का किस परिस्थिति का आदशे बनाना 
है ओर जीवन के कान से चित्र पर उसका आलोक प्राप्त करना है 
ते कार्य निस्संदेह सुगम हो सकता है । कथेपकथन में व्यापकता 
और चुस्ती रहनी चाहिए | केशवदास की 'रामचंद्रिका” और गुप्तजी 
के 'साकेत” में इसके अच्छे उदाहरण विद्यमान है । 


प्रबंध-काव्य के लेखक के सामने एक कठिनता और रहती है । 
बह यह कि उसे अनिवाये रूप से इतिदृत्तात्मक वणोनाों का समा- 
वेश करना पड़ता है। केवल रसात्मक वर्शन के भरोसे कथा 
सर्वत्र आगे नहों बढ़ाई जा सकती, श्रोेर यह संभव भी नहीं कि किसी 
बड़े अ्रंथ की प्रत्येक पंक्ति रस से ओत-प्रेत हा । कवि की सफलता 
इसी में है कि वह इन इतिवृत्तात्मक वरणनें की अवतारणा इस कुश- 
लता के साथ करे जिसमें पाठक रस? की ही लपेट में इन्हें पढ़ 
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जाय । दा रसात्मक प्रसंगों के बीच में ऐसे स्थलों को सन्निविष्ट कर 
देना कल्लाकार का काम है। जितने समय तक पूर्व-पठित रसात्मक 
प्रसंग का प्रभाव मन पर जमा रहे उतने ही बीच में पाठक इस इति- 
वृत्तात्मक स्थल का लाँध जाय और सँभलते समलते दूसरे रसात्मक 
प्रसंग पर पहुँच जाय। ये नीरस स्थल यदि आवश्यकता से अधिक 
लंबे हुए तो काव्य दूषित हो जाता है। अनेक प्राचीन लेखकों 
ने, अपना पांडित्य प्रदर्शित करने के उद्देश से, अपने प्रबंध-काव्यों में 
बहुत से नीर॒स स्थलों की भरमार कर दी है, जिससे कविता की 
गति मंद पड़कर लुप्तप्राय हो गई हैं। कुछ लेखकों में अपने दाशे- 
निक भावों का आवश्यकता से अधिक विस्तार देने का स्वभाव पड़ 
गया है, इस कारण उनकी ऋृतियों में प्रबंध संबंधी देष आ गए हैं । 
बाबू जयशंकर 'प्रसाद' के नाटकों में यह वृत्ति बहुधा देखने में आती 
है। कुछ दूसरे लेखकां में देशानुराग फ॑ साथ साथ समाज-सुधार 
की भावना इतनी बलवती होती है कि वे स्थान स्थान पर रुककर 
इसके संबंध में कुछ न कुछ कहना चाहते हैं। यह व्यापार जब 
सीमा का अतिक्रमण कर जाता है और कवि में उपदेशक की कक्षक 
दीखने लगती है तब उसका काव्य अपने वास्तविक आसन से च्युत 
हे। जाता है। बाबू मेथिलीशरण गुप्त की रचनाएँ कभी कभी इस 
दुबेज्ञता से आक्रांत हो जाती हैं। स्वयं गे।स्वामीजी भी इस दोष 
से बचे नहीं हैं। राम में देवत्व की स्थापना के पीछे वे इतना 
अधिक पड़े रहते हैं कि बहुधा कथा-प्रवाह का रोककर इस विषय 
में कुछ न कुछ कह बेठते हैं। सारांश यह कि कवि को केवल्ल यही 
नहीं सोचना है कि उसे कया कहना है वरन्‌ यह भी विचार 
करना है कि क्या न कहना चाहिए। कवि जिस प्रकार अपने 
हृदय-तत्त्व के गुद्य से गुह्य स्थान का उकसाकर ज्वालामुखी का 
विस्फोट उत्पन्न करता है उसी प्रकार वह अपने दूसरे सजीव ज्वाला- 
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मुखी पर तवा भी रखता है। भुलाव की मस्ती में सजगता की 
चेतना का मूल्य बहुत अधिक है। कवि को भूला हुआ सजग 
रहना चाहिए और सजग होकर भूलना चाहिए । 

एक ओऔर बात भी ध्यान देने की है। संसार में बहते हुए 
'रस? का जेसे का तैसा समेटकर रख देना ही काव्य नहों है। वैसे 
ते करुणशरस की निष्पत्ति क्रंदन करती हुईं किसी विधवा से अधिक 
कदाचित्‌ ही कहीं मिले । उसके पति का ग्त-शरीर निकट पड़ा 
है। वह छाती पीट रही है ओर अपने केश नाच नाचकर भाग्य को 
कास रही है। आल्लंबन-उद्दोपन तथा भाव, विभाव, अनुभाव ओर 
संचारी भाज सब उपस्थित हैं। यदि चित्र-कला द्वारा यह सब दृश्य 
अकित कर दिया जाय अथवा ग्रामफान द्वारा विधवा का सारा 
राना-कराहना ग्रहण कर लिया जाय ते भी इन दोनें कलाओं का प्रद- 
शेन काव्य न हो सकेगा। हम प्रतिदिन ऐसी घटनाएँ देखते और 
ऐसे रुदन सुनते हैं; परंतु उनसे काव्य का सा संतोष नहीं प्राप्त होता । 
कोई युद्ध देखकर अथवा दे व्यक्तियां का परस्पर गालियाँ देकर लड़ते 
देखकर हम नहीं कह सकते कि हमें रोद्ररस-विषयक काव्य का आनंद 
आता है। ये घटनाएँ अथवा गालियाँ ज्यों की त्यों लिख देने से 
रेद्ररस की कविता भी नहों वन जाती। इन बाह्य स्वरूपों को 
काट-छाँटकर उपयोगी और अनुपयोगी का वर्गीकरण तथा नए 
तथ्यों के ऊपर से मिल्लाना ही वास्तव में काव्य-कला है, जिसका 
संबंध वास्तविक तथ्य से है भी ओर नहीं भी हे। प्रबंध-ऋाव्य के 
लेखक को, नेसर्गिक परिस्थिति तथा घटनाओं का वर्णन करते समय, 
इस वृत्ति को ध्यान-पथ से दूर न करना चाहिए । 

'जानकी-मंगल” कोई बड़ा काव्य-प्रंथ नहीं है। गेस्वामीजी 
ने उसे तो केवल मानस? से संकलित करके, दूसरे छंद में, प्रथक्‌ 
रूप में देनिक पाठ के लिये रखा है। उसमें जो प्रबंध-देष आा 
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गए हैं उनकी ओर भी पाठक का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं। 
यों तो सारी कथा एसी संज्ञिप्त कर दी गई है कि उसने केवल वर्ण- 
नात्मक इतिवृत्ति का रूप धारण कर लिया है; परंतु ऐसे स्थलों की भी 
उपेज्षा की गई है जहाँ काई सहंदय कवि बहुत कुछ कह सकता है । 
कहीं कहों कथा बिल्कुल उखड़ी हुई दीख पड़ती है। जानकीजी की 
प्रशंसा एक-दे। छँदे। में समाप्त कर गोर्वामीजी सहसा जानकीजी और 
उनके स्वयंवर की चर्चा करने लगते है । नीचे जो तीन छंद उद्धत 
किए जाते हैं उनसे स्पष्ट विदित हो जायगा कि गेस्वामीजी इस ग्रंथ 
की काव्य का स्वरूप देने के उतने उत्सुक न थे जितने पाठो- 
पये।गी बनाने के । इन तीन छदों में कितनी बातों की संज्षिप्त कर 
दिया गया है--- 

जनक नाम तेहि नगर बसे नरनायक | 

सब गुनअवधि, न दूसर  पटतर लायक ॥ 

भयउठ न हाइहि, हे न, जनक सम नरवइ। 

सीय सुता भे जासु सकल मंगलसइ ॥ 

नूप लखि कुँवरि सयानि बालि गुरु परिजन | 

करिं मत रचेड स्वयंबर सिवधनु घरि पन ॥! 
इसी प्रकार गोार्वामीजी एक ओर कथा को कहाँ तक पहुँचा देते हैं, 
देखिए- 

धान निसान कालाहल कातुक जह तहँ। 

सीय-बियाह-उछाह जाइ कहे का पहें ॥! 
ओर दूसरी ओर विश्वामित्र को अयोध्यापुरी पहुँचाते हैं-- 

गाधिझ्ुवन तेहि अवसर अवध सिधायहु ।' 


रामचरितमानस में यह बात नहों आने पाई । शीघ्रता-पूवंक कथा का 
आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति कं कारण भाव-व्यंजना कहीं भी ऊँची नहीं 
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हे। पाई। किसी भी रस का सम्यक्‌ स्फुरण नहीं हो सका। कदा- 
चित्‌ गोखामीजी का यह ध्यान सर्वत्र रहा है कि कथा-विस्तार 
एक घंटे के पाठ से अधिक न होने पावे । “रामचरितमानस? के 
शब्द के शब्द, वाक्य के वाक्य इसमें ज्यों के त्यों रख दिए गए हैं । 
कथा का धार्मिक स्वरूप अक्षुण्ण रखने के कारण गोस्वामीजी को 
काठय-कला ने ग्रंथ में काई परिवर्तन नहीं किया । 
संत्षिप्त करने की प्रवृत्ति ग्रंथ में सवेत्र दिखाई देती है। उडदा- 
हरणाथे कुछ छंद नीचे दिए जाते हैं-- 
बधी ताड़का; राम जानि सब लायक । 
विद्या-मंत्र-रहस्य दिए मुनिनायक ॥ 
२५ ९ २५ २५ 
बानु थानु जिमि गयउ, गवहि दुसकंधरु । 
का अवनीतज्ञन इन्ह।/ सम बीरघुरंघरु ॥! 
जानकी-मंगल का कथा-प्रसंग, किंचित्‌ हेर-फेर के साथ, रामाज्ञा- 
प्रश्न के क्रम से मिल्ञता है; परंतु इससे इसके रचना-काल्न के विषय 
में काई भ्रमात्मक सिद्धांत स्थिर करना बु्धिमत्ता का काम नहों है। 
संज्ञिप्त होने के कारण ही इस ग्रंथ में फुलवारी का वन नहों 
आया है। पाठोपयोगी प्ंथ में »'गारिक वणेन अधिक शोभा 
भी नहों देता। जनक का यह कथन--- 
“अब जनि काउ साखे भट मानी । 
बीर बिहीन मही में जानी।॥' 
अथवा लक्ष्मण का दर्पपूर्ण उत्तर अंथ के संक्षेप करने की प्रवृत्ति के 
कारण ही निकाल दिया गया है। परशुराम के आने का क्रम 
ते गीतावली? और कवितावली? में भी इसी प्रकार हे। 
सारांश यह कि 'जानकी-मंगल” में प्रबंध-देष विद्यमान हैं | 
जब यदह्द ग्रंथ कविता की दृष्टि से लिखा ही नहों गया, केवल्ल पाठ 
१७ 
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के लिये लिखा गया है, तब कविता के उच्च सिद्धांतों की दृष्टि से 
इसकी समीक्षा करना अनावश्यक है। परंतु इसका यह अथे नहीं 
कि इस ग्रंथ में काव्य-गत सोंदये है ही नहीं। 
यद्यपि जानक्ली-मंगल” गोस्वामीजी की उत्कृष्ट कृति नहों हे 
तथापि इसमें भी कई अच्छे अच्छे स्थल हैं जिनमें गोस्वामीजी की 
प्रतिभा काँकती हुई दिखाई देती है। नीचे दिए हुए पद में एक! 
शब्द की पुनरावृत्ति से, और उसे तीन विभिन्न क्रियाओं में गूँथकर, 
भीड़ का कैसा सुंदर चित्र सामने खड़ा किया गया है-- 
“एक चलहि , एक बीच, एक पुर पैठहि ।' 
इसी प्रकार ले।कोक्ति के नगीने से जड़ी निम्नलिखित उक्ति कितनी 
स्वाभाविक हुई है-- 
'इंस मनाइ असौसहि जय जस पावहु। 
न्हात खसे जनि घार, गहरु जनि लावहु ॥! 
बालभाव का जेसा अनूठा चित्र नीचे की पंक्तियों में दिखाई 
देता है वेसा 'रामचरितमानस? में भी कहों नहीं दीखता। हां, 
गीतावल्ी!” में इस प्रकार के छंद निस्संदेह मिलेंगे |--- 
'गिरि तरु बेलि सरित सर बिधुल बिलेकहि | 
धावहि. बाल सुभाय, विहँग मूग रोकहि ॥ 
सकुचहि मुनिहे सभीत बहुरि फिरि आवहिं । 
तोरि फूल फल किसलय माल बनावहि ॥' 
अलंकार की सहायता से यह उक्ति भी कितनी सुंदर बन गई है--.. 
'देखि मनोहर मूरति मन अनुरागेठ । 
बेघेड सनेह विदेह, विराग विरागेड ॥' 
इसमें “वि? उपसर्ग संवधनात्मक और निषेधात्मक दोनों अर्था 
में प्रयुक्त है। नीचे के पद की, अनुप्रास के छींटों से आदर रूपक 


जानकी-मंगल र< 


की पोठ पर बेठी हुईं, वक्ति भी सुंदर ही कही जायगी। भाव 
का कितना सुंदर विश्लेषण है-- 


'नूप रानी पुरलेाग रामतन चितवहि । 
मंजु मनारधथ-कलछ्स भरहि अरू रितवहि ॥ 


इसी प्रकार, कातर प्रेमी, विरह-प्रवाह में बहता हुआ, शकुनों 
को प्राचीन रूढ़ि में किस प्रकार उलककर रह जाता है, इसकी 
अनूठी अभिव्यंजना के दशेन करना हो ते सीताजी की मानसिक 
दुबेल्ञता का चित्र देखिए--- 


'हाति बिरह-सर-मगन देखि रघुनाथहि । 
फरकि बाम भुुज नयन देहि' जनु हाथहि ॥! 


जानकी-मंगल” यद्यपि अलंकार-प्रधान ग्रंथ नहों है, तथापि 
इस ग्रंथ में, स्थान स्थान पर, अलंकारों की योजना की गई है। 
पहले ही छंद में अनुप्रास की छटा है। सीय लच्छि जहँ प्रगठी 
सब सुखसागर! में रूपक स्पष्ट हे। अलंकारों के कुछ उदाहरण 
श्रेर लीजिए--- 


“रूप सील बय बंस बिरुद बल दल भत्रे। 
मनहूँ पुरंदरनिकर उतरि अवनी चले ॥! 
हित मुदित, श्रनद्वित रुदित मुख, छुबि कहत कथि धनुजाग की । 
- जनु भार चक्‍क चकार केरव सघन कमर तड़ाग की ॥! 


( वस्तृूस्प्रेष्षा ) 


दानव देव निसाचर किन्वर अहिगन । 
सुनि धरि धरि नृपत्रेष चले प्रमुदितमन ॥! 
( पुनरुक्ततदाभास ) 
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'काीसिक दीन्हि श्रसीस सकल प्रमुदित भह । 
सींची मनहूँ सुधारस कलपतलता नई ॥' 
( क्रियोस्प्रेत्ञा ) 
“वतीनि लोक अवलेकहि नहि उपमा कोउ। 
दसरथ जनक समान जनक दसरथ देउ ॥! 
( अनन्येोपमा ) 


अलंकारों कं अधिक उदाहरण देकर पुस्तक का कलेवर बढ़ाना 
हमें अभीष्ट नहीं, अतः उनका प्रसंग यहां समाप्त किया जाता है। 
गेस्वामीजी वेद? शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक रूप में करते हैं, 
जिससे उसका अथ कंवल ऋक्‌, साम, यजुः या अथवे तक ही 
सीमित नहीं रहता। उनका वेद! वही है जिसमें सारे धार्मिक 
ओऔौर नैतिक सिद्धांतों का विवेचन हा । 
'देस सुद्दावन पावन बेद्‌ बखानिय। 
में भी 'वेदः किसी वेद-विशेष के लिये प्रयुक्त नहीं है। उनके ध्यार 
ओरर ग्रंथां में भी इसी प्रकार के उदाहरण मिल्लेंगे | 
धभयउ न होइहि, हे न, जनक सम नरवह ।! 
ऊपर कं पद में 'नरवइ? शब्द विचारणीय है। यह नरवर” शब्द 
का ठेठ अपभ्रंश रूप हैं। गोास्वामीजी की वक्तियों में ऐसे प्रयोग 
झन्यत्र भी दृश्गित होते हैं। अन्य ग्रंथां की भाँति जानकी-मंगल? 
में भी दे।-एक स्थान पर गोस्वामीजी ने राम में देवत्व की स्थापना 
करने का प्रयत्न किया है; जेसे-- 
'सुनत स्रवन हिय बसहि सीय-रघुनायक! । 
> > >< 
अतरजामी राम मरम सब : जानेड | 
धनु चढ़ाइ कातुकहि कान रछगि तानेड ॥! 


है । 


उल्लेख १२७-१२८ और १२८ छंदें में भी किया गया है| । 
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वैवाहिक रीतियों का वणन भी बहुत संक्षिप्त रूप में आया 
१६०-१६७ छंदों तक इनका चचा हुई हे*। कुछ रस्मों का 


ले ले नाम सुआसिनि मंगल गावहि । 


कुंवर कुंवरि द्वित गनपति गौरि पुजावहि ॥ १६० ॥ 


अ्गिनि थापि मिथिल्लेस कुसोदक लीन्दहेउ । 


कन्यादान विधान संकलप कीन्हेड ॥ १६१ ॥ 


सेफकल्पि सिय रामहि समर्पी सील सुख सोभामई । 
जिमि संकरहि गिरिराज गिरिजा, हरिहि श्री सागर दई। 
सि दूरबेदन होम लावा होन लागीं भाँवरी | 


सिलपे।इ्दनी करि मोहनी मन हरयो मूरति सांवरी ॥ १६२ ॥ 


यहि. बिथधि भये बिबाह उछाह तिटहूं पुर। 


देहि. असीस मुनीस सुमन बरषहि सुर ॥ १६३ ॥ 


मनभावत बिधि कीन्ह, सुद्ति भामित्रि भई । 


बर दुलहिनिहि लेवाइ सखी कोहबर गईं॥ १६४ ॥ 


निरखि निछावरि करहि बसन मनि छिनु छिनु । 


जाइ न बरनि बिनाद मोदमय सा दिनु ॥ १६५ ॥ 


सिय्राता के समय भोम तहेँ आयउ । 


दुरीदुरा करि नेगु. सुनात जनायउ ॥ १६६ ॥ 


चतुर॒ नारिबर कुँतवरिहि. रीति खसिखावहि । 


देहि गारि लहकौरि समा सुख पावदि ॥ १६७ ॥ 


* गुनिगन बोलति कहेड नूप माॉड्व छावन। 


गावहि गीत सुवासेनि, बाज बधावन ॥ १२७॥ 


सीय-राम-हित पूजहि गौरि गनेसहि। 


परिजन पुरजन सहित प्रमाद नरेसहि ॥ १२८ ॥ 


प्रथभ हरदि बेदन करि संगल गावहि । 


करि कुलरीति, कल्लस थपि तेलु चढ़ावद्दि ॥ १२६ ॥ 
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गे।स्वामीजी ने वैसे तो मयादा का पालन करना अपना परम 
कतैव्य समझता हैं; परंतु नीचे के दो छंदें में उन्होंने लक्ष्मण की 
चचा न मालूम क्‍यों राम से पहले कर दी है-- 


“कंहि सुकूती के कुँवर”” कहिय मुनिनायक | 

गार स्याम छुबिधाम घरे धनुसायक ॥ 

काकपच्छ. सिर, सुभग॒ सरोरुद्दल्लोचन । 

गार स्थाम सत-कोटि-काम-मदु-से।चन ॥ 
यह झसावधानी कदाचित्‌ शीघ्रता के कारण हा गई है; क्योंकि 
“गौर! और 'स्याम? शब्दों का क्रम बदल देने पर भी उद्धत पद में 
'छंदेभंग” दोष नहीं आता । 

'जानकी-मंगलः में, एक स्थान पर, लिखा हे-- 

राम दीख जब सीय, सीय रघुनायक | 

देोउ तन तकि तकि मयन सुधारत सायक ॥! 
इन पंक्तियों में गोस्वामीजी ने राम श्लोर सीता का परस्पर प्रेमा- 
नुभव बतलाया है। उसमें किचित्‌ अधीरता और व्याकुलता लाने 
के यत्र में उन्होंने कामदेव द्वारा 'सायक सुधारने? की चचा कर दी 
है। 'मयन? के समावेश से प्रेमलेक का उज्ज्वल आलोक मंद पड़ 
जाता है। अपने उपास्यदेव श्लौर अपनी उपास्यदेवी के संबंध 
में गोस्वामीजी ने ऐसी भावना बहुत कुछ व्यक्त की है। परंतु 
कामदेव का अश्लील देव क्‍यों समझा जाता है। इस प्रसंग 
का अश्लील समझना आल्ाचक में बुद्धि की कमी प्रदर्शित 
करता है। फुलवारी के समावेश से मानस? में इस प्रसंग 
का विस्तार मिल चुका हे। यहाँ, संज्ञिप्त रूप देने के कारण, 
केवल्न एक पद में उक्त भावना की कल्लक भर दिखला दी गई है । 
“रामचरितमानस?” में भी जब रामचंद्रजी 'सहज पुनीत मोर मन 
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छेोाभा? कहते हैं तब वे अपने मन की सहज 'पुनीतता!? में कुछ “अपु- 
नीतता” अवश्य देखते हैं । 
उपयुक्त पंक्तियों का लेकर एक दूसरा आक्षेप अवश्य किया 
जा सकता है। वह यह कि, वाल्मोकि-रामायण के अनुसार, 
विवाह क॑ समय सीताजी को आयु छ: वष से अधिक नहों हो 
सकती और रामचंद्रजी की आयु भी पंद्रह वष को थी। फिर 
ऐसे वय क॑ वर-वधू मयन! के आखेट क्‍्योंकर हे सकते हैं ? 
आमोण स्त्रियों क॑ पूछने पर सीताजी ने, एक स्थल पर कहा है-- 
मम भर्ता महातेजा वयसा सप्तवि'शतिः 
अझष्टादश हि वर्षाणि मम जन्म निगयदते ॥* 
इससे यह ते सिद्ध ही है कि वन में भ्रमण करते समय रामचंद्र 
शौर सीता को आयु क्रमश: २७ और १८ वर्ष की थी। विवाह के 
अनंतर दंपति ने अयोध्या में बारह वर्ण तक सुखपूवेक निवास 
किया था औरर तब वनवास का आयोजन हुआ था---'उषित्वा 
द्वादशवर्षाणि इच्चाकूणां निवेशने!। इस प्रकार रामचंद्र श्रार सीता 
की आयु ऊपर लिखे अनुसार ही ठहरती है। इस अवस्था में 
“मयन के सायक? का प्रयोग अप्रांसंगिक ओर उ्यथे है । 


कितु कुछ ज्लोगों का कथन है कि वाल्मीकि-रामायण के उपयुक्त 
श्लोक 'प्रज्ञिप्त' हें। मुसलमानी शासन के बाद, बाल-विवाह का 
प्रतिपादन करने के उद्देश से, उनका समावेश रामायण में हुआ 
है। 'श्रष्टवर्षा भवेद्वोरी” की पुष्टि के लिये ही यह बखेड़ा उठाया 
गया है। इस आक्षेप का कोई प्रामाणिक उत्तर नहीं दिया जा 
सकता। जो हा, स्रीताजी की आयु में वृद्धि करके महाकवि 
तुलसीदासजी ने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिये उत्तम व्यवस्था कर 
दी जे। न केवल समीचीन है प्रत्युत उपयुक्त भी । 
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पहले कहा जा चुका हे कि जानकी-मंगल” में किसी भी 
पात्र का चित्र पूणंता तक नहों पहुँच सका है। परंतु किसी पात्र 
के विषय में जे कुछ भी धारणा बंधती हे उसका उल्लेख किया 
जाता है। 


सीता 


प्रात:रमरणी या सीताजी मिथित्ञा-नरेश महाराज जनक की 
कन्या थीं। उनका चरित्र मातृत्व का भांडार, अलीकिक गुणों 
का आगार शऔर उच्च आदर्शों का पुज है। आये-ललना में जितने 
गुणों की उपस्थिति आवश्यक हे--जितने गुणा से काई ख्री आदशे 
नारी बन सकती है--उन सब का एकत्र समवाय जानकीजी के 
व्यक्तित्व में दृष्टिगत होता है। वे आदशे पिता की आदश पुत्री हैं; 
लक्ष्मी का अवतार हैं-- 


सीय लत्ब्छि जहँ प्रगटी सब सुखसागर ।! 
>८ >८ >८ 

। न " $ 

सीय सुता भं जासु सकत्न मंगलमह । 


हम “जानकी-मंगल?” में सीताजी का कन्या के रूप में देखते 
हैं। वे विवाह के योग्य हैं। रामचंद्र भी युवा हैं। प्रेम से प्रभा- 
वित होने पर भी सीताजी में छिछोरापन नहों हे। उनका प्रेम 
शांत और गंभीर हैे। यद्यपि वे राम पर आसक्त हैं तथापि 
अपनी प्रीति किसी पर प्रकट नहीं होने देतीं। धनुष के समीप 
रामचंद्रजी के पहुँचते ही उनका मन कंपायमान हो उठता है, 
हृदय आंदेलित होने लगता है और चित्त विश्वास-अविश्वास, 
सफलता-अ्रसफलता तथा संयोग-वियोग के अभ्रगाघ सागर में टूबता- 
उतराता है--- 
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“'कहि न सकति कछु सकुचनि, सिय हिय सोच । 
गोरि गनेस गिरीसहि, सुमिरि सकाचइ ॥ 
हे।ति बिरह-सर-मगन देखि रघुनाथहि । 
फरकि घाम भुज नयन देहि जनु हाथहि ॥ 
धीरज घरति, सगुन बल रहत से नाहि न। 
बर  किसार धनु घार दुइठ नहि दाहिन ॥? 


सीताजी की शप्रंतवेंदना कितनी प्रज्ज्वलित है! पर वे असाधारण 
पैये से उसे छिपाती हैं और मन ही मन संपूर्ण देववाओं का 
आवाहन कर रही हैं कि राम धनुष तोड़ने में सफल हें। । 


राम के धनुष तोड़ने पर सीताजी अत्यंत प्रसन्न हुई; पर उन्होंने 
अपने उमड़ते हुए प्रेम का घेयेपृवेक राका। वे सखियों को 
लेकर रामचंद्रजी क॑ गले में जयमाला डालने जाती हैं। कितु इस 
समय भी वे उनकी आर भरपूर दृष्टि नहीं डालतीं। यह स्नेह की 
शिथिलता नहों, रढ़ता है और है प्रेम की परिपक्वता का चिह्, 
क्योंकि प्रेम-बेलि धीर धीर बढ़ती है-- 


'पीय सनेह-सकुच-चस पियतन देरह! 


सीवाजी का काये स्वयंवर में ही समाप्त हो जाता हे। आगे 
के संस्कारों में न तो उनका मुख्य भाग है और न उनके चरित्र का 
विशेष रूप ही विकसित होता है। पर स्वयंवर में ही पाठक को 
उनकी असाधारण योग्यता, धीरता कलर गंभीरता का परिचय मिल 
जाता है। सच पूछिए ते परीक्षा का महत्त्वपृण समय यही है 
और हम कह सकते हैं कि इस विवाह-परीक्षा में वे पूर्णतया उत्तीयणे 
हो गई हैं। 'जानकी-मंगल” की सीता में मानस” की 'पियतन 
चितै भौंह करि बॉकी! वाली प्रतिभा का नितांत अभाव है। 
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विश्वामित्र 
जानकी-मंगल' में विश्वामिन्र का भाग भी मुख्य है। राम- 
लक्ष्मण का सीता-स्वयंवर में वही ले जाते हैं । ये तपोनिधि ऋषि 
वन में रहकर तपश्चयां करते थे। राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के 
लिये ये राजा दशरथ से राम-लक्ष्मण को माँग लाए और उनके 
द्वारा उपद्रवी देत्यों का निधन कराकर दोनों राजकुमारों का जनक- 
पुर ले गए | 
विश्वामित्र की तपस्या खूब बढ़ो-चढ़ी थी । बड़े बड़े नरपति 
तक इनका आदर करते थे। इनक तप का मद्दत्त्व निम्न-लिखित 
पंक्ति से प्रकट होता हैं-- 
(तुम्द प्रभु प्रनकाम, चारि-फल-दायक! 
जनकपुर में महाराज जनक द्वारा भी ये ऋषि समाहत होते हैं । 
विश्वामित्र त्रिकालदर्शी थे। जनकपुर की स्लियाँ यही समभक- 
कर थेये धारण करती दें कि तीनों काल की बात जाननेवा ते विश्वा- 
मित्र राम की शक्ति का जाने बिना उन्हें यहाँ नहीं ज्ञा सकते--- 
धतीनि काव कर ज्ञान कासिकहि करतल । 
सा कि स्वयंवर श्रानद्दि बालक बिनु घल ?! 
स्वयंवर में जब विश्वामित्र ने जनक से राम को धनुष देने के 
लिये कहा तब जनक वोले--- 
“मुनिबर तुम्हे बचन मेरु महि डोलहि ।' 
इससे भी उनके महान्‌ गारव का पता लगता है । 
अत में, राम के धनुष तोड़ने पर, सीता का व्याह उनसे हुआ । 
विवाह में विश्वामित्र श्लार वशिष्ठ ने, महाराज दशरथ की ओर से, 
पुराहित का काम किया। सब संस्कार विधिवत्‌ संपन्न हुए। 
जनक द्वारा पुजित द्वाकर विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने 
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आश्रम को लाोटे। विश्वामित्र के चरित्र की अवतारणा गोध्वामीजी 
की निजी हे । 


जनक 


राजषि जनक मिथिला के अधिपति थे। वे महान्‌ विरागी थे, 
इसी से उन्हें विदेह” भी कहा जाता है। उनमें हमें एक आदशे 
नरपति की प्रतिकृति दीख पड़ती है। निस्संदेह वे सवेगुणसंपन्न 
शोर राजाओं में अद्वितीय हैं-- 
“जनक नाम तेहि नगर बसे नरनायक । 
सब गुनअवधि, न दूसर पटतर लायक ॥ 
भयउ न होइहि, है न, जनक सम नरवह ।! 
जानकी-मंगल' में महाराज जनक मुख्यत: एक पिता श्र 
राजा के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। वीतराग होने पर 
भी उनका हृदय प्रेम से शून्य नहों है। राम-लक्ष्मण का 
मनेहर रूप देखने पर उनका विराग भी भाग जाता है ओर दे 
कहते हैं--- 
“विषयविमुख॒ मन मोर सेइ्ट परमारथ । 
इन्हहि, देखि भयो मगन जानि बड़ स्वारथ ॥?? 
डस समय उनकी आंतरिक इच्छा होती है कि सीता का विवाह 
रास के ही साथ हो। प्रेमातिरेक के कारण वे अपने प्रण पर 
स्वयं पश्चात्ताप करने लगते हैं--- 
'समुझि कठिन पन आपन ल्ाग बिसूरन ।! 
कितु इतने आनंद-मग्न होने पर भी जनक, मयांदा का उल्लंघन 
न कर, सामयिक व्यवहारों का तत्परता-पूर्वक पालन करते हैं । 
विश्वामित्र का आगमन सुनकर वे भन्त्रियों समेत उनका खागत 
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करने के लिये अग्मसर हेते हैं। उनकी धीरता भी कम शल्ाध्य 
नहीं हे। स्वयंवर में यह जानकर कि घनुष किसी से भी नहीं 
टूटता वे धेये का परित्याग नहीं करते; प्रत्युत उन्हें यह विश्वास 
बना रहता है कि रामचंद्रजी धनुष का अवश्य तोड़ेंगे । 

धनुष टूटने पर जनक ने, प्रसन्न चित्त से, अयोध्या को संदेश 
भिजवाया | वहाँ से बारात आने पर राम और सीता का विधिवत्‌ 
विवाह हुआ । जनक ने बारातियों का खूब आदर-सत्कार किया 
ओर सबकी अवर्थानुकूल सम्मानित किया-- 


“तब जनक सहित समाज राजहि उचित रुचिरासन दुएु। 
कोसिक वसिष्ठहि पूजि पूजे राह दे अंबर नए॥! 


इतना सब करके भी जनक अत्यंत नम्न ओर दीन बने रहे, 
जेसा कि कन्या के पिता का धर्म माना जाता है। बारात बिदा 
होते समय वे, हाथ जेड़कर, महाराज दशरथ से कहते हैं-- 
'कह्देद जनक कर जारि “कीन्ह मोहि आपन। 
रघु-कुल-तिघक सदा तुम्ह उथपनथापन ॥ 
बिलगय न सानब॒ मोर जो घोलि पढायडें। 
प्रभुभम्साद जस जाति सकलहू सुख पायडें” ॥! 


तदनंतर वे वशिष्ठ विश्वामित्र आदि के चरणां की भी वंदना 
करते हैं। जिस समय विरक्त जनक प्रेम-विहल हे रामचंद्रजी से 
कहते हैं-- 
'कृपासिंध.. सुखसिंधु सुजान-सिरोमनि । 
तात | समय सुध्रि करबि छोह छाॉड्ब जनि ॥! 


उस समय उनमें कितना आश्चयेजनक परिवतेन हो जाता है। 
निस्संदेह इस अवसर पर वे प्रेम से ओत-प्रोत हो जाते हैं। 
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राम 

'जानकी-मंगल? में यद्यपि राम, लमदुण, भरत, शत्रुन्न चारों 
भाइयों के विवाह की कथा है तथापि रामचंद्रजी द्वारा धनुष-भंग 
ओर सीता से उनके विवाह की कथा ही मुख्य है। अन्य तीनों 
भाइयें के परिणय की बात तो यों ही, प्रसंगवश, लिख दी गई है । 
जानकी-मंगल” में हमें मयादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचंद्र पूर्ण 
मनुष्य के रूप में दृष्टिगत नहीं होते। उनके गुणों का सम्यक 
विकास नहीं हो पाया है। अतएव उनके, 'जानकी-मंगल? में 
वर्णित, कुछ क्रिया-कल्लाप से ही हमें उनके चरित्र का निरूपण 
करना पड़ेगा। उनकी बाल-क्रोड़ाएँ उनके भावी पूर्ण पुरुषत्व की 
परिचायक हें । 

मर्यांदिद आचरण रामचंद्रजी के चरित्र की विशेषता है । 
जब तपाधन विश्वामित्र राजा दशरथ के पास राम-लक्ष्मण को 
माँगने आते हैं तब रामचंद्रजी उन्हें यथाविध दंड-प्रणाम करते है । 
ऋषि क॑ साथ वन जाते समय भी वे अपने माता-पिता के चरण 
छूना नहों भूछते। इनने अधिक व्यवहार-पदढु होने पर भी 
रामचंद्रजी का बालसुलभ चापल्य अभी दूर नहों हुआ है। ऋषि 
के साथ जाते हुए वे मार्ग में नाना प्रकार की क्रोड़ाएं करते हैं, 
जैसा कि पहले उद्धृत की हुई पंक्तियों से प्रकट द्वोता है। बाल- 
सुलभ क्रोड़ाओं के साथ साथ उन्होंने गैतम-पत्नी अहल्या का शाप- 
मेचन तथा सुबाहु, ताड़का आदि का वध आदि पुरुषा्थ पूर्ण एवं 
ग्रलैौकिक काये भी किया है। 

तदनंतर राम, विश्वामित्र और लक्ष्मण समेत, सीता-स्वयंवर में 
गए। वहाँ उनका अनुपम सोंदय देखकर जनक का विषय- 
विमुख” मन भी 'मगन? हो गया। राम-लक्ष्मण का परिचय 
कराते हुए विश्वामिन्रजी जनक से बोले-- 


२७० तुलसी के चार दल 


“ए परमारथरूप वब्रद्ममय बारहक ॥ 
पूषन-बंस-विभूषन दसरथनंदन । 
नाम राम अरू लपन सुरारिनिकंदन ॥! 
वास्तव में इन पंक्तियों द्वारा हमें राम के देवत्व तथा उनकी अतुल- 
नीय महिमा का पूर्ण आभास मिल जाता है । 
स्वयंवर में समस्त राजाओं के बीच राम अपनी अनुपम प्रभा, 
प्रतिभा एवं सुंदरता के कारण सभी का आक्ृष्ट कर रहे हैं। जनक- 
पुर के निवासियों की हादिक इच्छा यही हे कि रामचंद्रजी के साथ 
ही सीता का पाणि-प्रहण हो । उनकी किशार अवस्था देखकर वे 
कहने लगते हैं-- 
'बर किसोर कुलिस-कठेार सिवधनु हे महा।* 
किंतु रामचंद्रजी धनुष-भंग करके उनकी चिता दूर कर देते हैं। 
महाराज जनक, अत्यंत प्रसन्न मन से, यह समाचार अयोध्या भेजते 
हैं। वहाँसे बारात आती है ओऔऔर रामचंद्रजी का सीठाजी के 
साथ विवाह हो जाता है। धनुष-भंग ओर विवाह के अवसरों 
पर रामचंद्रजी की धोरता और गंभीरता देखने योग्य है । 
अयोध्या लाटते समय मार्ग में परशुरामजी मिलते हैं। वे, शिव- 
धनुष के टूट जाने क॑ कारण, अत्यंत क्रद्ध हैं। रामचंद्रजी को वे 
युद्ध के लिये ललकारते हैं, किंतु अपने स्वाभाविक घैये से काम 
लेकर राम उन्हें लज्जित कर देते हैं। और, इस प्रकार, भयानक 
रक्तपात होने की नोबत नहीं आती । 
तुलनात्मक 
इस आलोचना में कई स्थानों पर यह दिखाया गया है कि 
'जानकी-मंगल” की रचना करते समय गोस्वामीजो ने उसमें (मानस? 
के तथा अन्य म्रंथों के शब्द, वाक्य और पद न्‍यों के त्यों रख दिए 
हैं। पाठकों की जानकारी के लिये वे नीचे उद्धृत किए जाते हैं-- 


जानकी-मंगल २७१ 


भयठ न होइहि, है न, जनक सम नरवइ! । ( जानकी-मंगल ) 


एड, न श्रहे, न अब होनिहारा!। ( मानस ) 


'सीय सुता भे ज्ासु सकल मंगलमइ” | ( जानकी-मंगनल्ष ) 
“लीन्ह जाह जगजननि जनम जिन्हे के घर! । ( पावेती-मंगल ) 





'गाधिसुवन तेहि अवसर अ्रवध सिधायठउ । 
नूपत्ति कीन्ह सनमान भवन ले आयउ ॥! ( जानकी-मंगक् ) 
'करि दंडवत मुनिहि सनमानी , निज आसन बेठारेन्हि आनी ॥! (मानस) 


न्न्नंितीःख। चला 


जबहि मुनीस महीसहि काज सुनायउ । 
भयउ सनेहन्सत्य-चस उतर न आयउ ॥?! ८ जानकी-मंगल ) 
'सुनि राजा अति अप्रिय बानी । हृदय कंप मुखदुति कुम्हिलानी ॥! (मानस) 


की्ीीीःीण।:जन-+ न न नत 


'सांपि राम अरू लखन पॉयपंकज गहे ।? ( जानकी-समंगत् ) 
'सॉंपे भूपति ऋषिहि सुत |? ( मानस ) 


लक सषमनन“मकवर पर नाएनए- मनन» पकलननत- कल, 


'क्टि निषंग पट पीत, करनि सर धनु धरे ।” € जानकी-मंगज्ञ ) 
“कटि पट पीत कसे बर भाथा। रुचिर-चाप-सायक दुह्ुँ हाथा ॥! ( मानस ) 


'एबइएमाएसकाहाहकहरतामऊम.. आश्फमइमएफ्ााआक-वालकपास-्तलपकफ, 


देखि मनोहर मूरति सन झनलुरागेउ । 
बेंघेठ सनेह्ड विदेह, विराग विरागेउ ॥* ( जानकी-मंगक्ष ) 
ममूरति मचुर मनेहर देखी । भयेड बिदेहु बिदेहु बिसेखी ॥” ( मानस ) 





२७२ तुलसी के चार दल 


विषयविमुत्॒ मन मोर सेह परमारथ । 

इन्हहि देखि भय्रो मगन जानि बढ़ स्वारथ ॥! (जानकी-मंगल) 
“कहहु नाथ सु दर दोउ बालक । खुनि-कुल-तिछक कि नर-कुल्न-पालक ? 
सहज बिरागरूप मन मारा । थकित होत जिमि चंद चकारा ॥! (मानस) 


गए परलाकहउल्रकरकरमा आल 
'पूषन-बंस-विभूषन दसरथन॑दन । 
नाम राम अरु रूपन सुरारि-निरकंदन ॥! ( जञानकी-मंगरढू ») 


रघुकुलमनि द्सरथ के जाए...... । 
राम लखन दो बंधु बर...... ॥ ( मानस ) 


_सल्मव्रकत्र १७0६2024:अंदीआ३5 उनपकडिदीध के: फेक 


पाजत राजसमाज् जुगल रघुकुलमनि |! ( जानकी-मंगल ) 
राजत राजसमाज महँ कासल-राज-किसोर ।! ( मानस ) 





“उर बिसाल वृषकंध सुभग भ्रुज अति बहू । 
पीत बस्नन उपबीत, कंठ सुकृताफल्ल ॥? ( जानकी-संगरू ) 
(कुज्र-मनि-कंठा कलित,., ... ............ । 
वृषभकंघध केहरिठवनि, बलनिधि बाहुबिसाल । 
>८ »< »९ 
पीत-जग्य-उपबीत साोहाए ।......... ... ... ... ॥? ( मानस ) 


'कटि निषंग, कर-कमत्न्हि धरे धनुसायक ।! ( जानकी-मंगल्न ) 
“कटि तूनीर पीत पट बचि । कर खर धनुष बाम बर काधे ॥! ( मानस ) 


जानको-मंगल २७३ 


नासा चित्रकु कपेल शभ्रधर रद सु दर । 

बदन सरद-बिघु-नि'दक सहज मनेहर ॥' ( जानकी-मंगक्ष ) 
'सरद चंद नि दक मुख नीके । नीरज नयन भावते जी के ॥ 
चितवनि चारु मार-मद-हरनी......... .. 5] 

कल कपाल श्रतिकुंडल लेक ।............! ( मानस ) 


ब---+-व्त्ततजलल न 


'ारि परस्पर कट्ठहि देखि हुँ भाहन्ह ।! ( जानकी-मंगल ) 
'कहहि परसपर बचन सप्रीती...... ... .......-- ॥! ( मानस ) 


पराम-लपषन-छुबि देखि मगन भए पुरजन । 

उबर आनंद, जल लेचन, प्रेम पुलक तन ॥” ( जानकी-संगल्ल ) 

'देखि लेग सब भए सुखारे । एकटक लेचन टरत न टारे ॥! ( मानस ) 
“बर मिले सीतहि सांवरो हम इरपि मंगल गावहीं ।! ( जानकी-मंगल ) 
'देखि रामछुबि काउ एक कद्द ईं । जागु जानकिहि एड बरु अहई ॥? (मानस) 





“एक कहहि “'क्ुँवर किसाोर कुलिस-कठार सिवधनु हे महा । 

किमि लेहि. बाल मराल मंदर नृुपहि अस काहु न कटद्दा?? ॥! (जानकी-मंगक्ष) 
'काउ कह संकरचाप कठोारा | ए स्थामल म्हृदुगांत किखारा ॥ 
कहे धनु कुल्तिसहु चाहि कठारा । कह स्यथामत्न झुदुगात किसारा ॥ 


५८ | > > 
काउ न बुझाह कहे नूप पाहीं। ए बालक अस हठ भल्त नाहों ॥ 
>८ 9८ ५८ ५९ 
बालमरात्न कि मंदर लेहों ।......... .....«०० «( मानस ) 


श्र 


२७४ तुलसी के चार दल 


“पन परिहरि सिय देव जनक बर श्यामहि ॥! ( जानकी-समंगल ) 
“बिनु भंजेहु भवघनुप बिसाला। मेलिहि सीय रामठर माला ॥ 
पन परिहरि हठि करे बिबाहू ।..........----- १( मानस ) 

'चितद् न सकहु रामतन, गाल बजावहु ।' ( ज्ञानकी-मंगन्च ) 
धृथा मरहु जनि गाल बजाई । .--( मानस ) 





“कस न पियहु भरि लेाचन रूप-सुधा-रसु ।! ( जानकी-मंगलढ ) 
“भरि लेाचन छुबि लेहु निहारी ।... ... ...... ««०.--॥! ( मानस ) 


सिख देहँ भूपनि साधु भूर अ्रनूप छुबि देखन लगे । 
रघुबंस केरवर्चद चितद चकार जिमि लेचन ठगे ॥! (जानकी-मंगढ्ल ) 
अस कहि भत्ते भूप अनुरागे | रूप अ्रनूप बिल्लेकन क्वागे ॥!' ( मानस ) 


“हमरे जान जनेस बहुत भक्व कीन्हेउ । 
पनमिस लेचनल्ाहु सबन्हि कहें दीन्हेड ॥! ( जानक्री-संगल ») 
'एक कहहि. भर भूपति कीन्हा | लेयनत्ञाहु हमहि बिधि दीन्हा ॥! (मानस) 


सा छुबि जाइ न घरनि देखि मन माने । 


सुधापान करि मूक कि स्वादु घखाने ॥” € जानकी-मंगक्ष ) 
। गिरा अनयन नयनबिनु बानी ॥! ( मानस ) 





'बानु बानु जिमि गयठ, गवहि' दसकंधर । 
का अवनीतत्न इन्ह सम बीरघुरंघरु ॥” ( जानकी-मंगल >» 


जानकी-मंगल २७४ 


रावन बान मधह्दाभट भारे । देखि सरासन गवहि' खिधारे ॥ 
रावन घान छुआ नहि चापा |... ..०-००-«०..--००। ( मानस ) 





से धनु कद्दि अवलेकन भूप किसारहि । 
भेद कि सिरिस सुमन कनकुलिस कठोरहि ॥ ( जानकी-समंगलढ ) 
सिरिस-सुमन-कन बेधिश्र ह्वीरा ? ( मानस ) 


सुनि सकुचि सोचहि जनक गुरुपद बंदि रघुनेंदन चलने । 
नहि' हरपष हृदय विषाद कछ भए सगुन सुभ मंगल भत्ते ॥ 
( जानकी-मंगल्न ) 

सुनि गुरुबचन चरन सिरु नावा | दरप बिषाद न॑ कछु उर आया ॥ 
( मानस ) 





महि महिधरनि लषन कट्ट बलद्दि बढ़ावन । 

राम चहत सिवचापद्दि चपरि चढ़ावन ॥ ( जानकी-मंगजल ) 
दिसिकुंजरहु कमठ अरहि काला | धरहु धरनि घरि धीर न डोज्ा ॥ 

राम चहहि संकर-घनु तोरा ॥,....... . ......--००-- -००००००० «| (मानस) 


गए सुभाय राम जब चाप समीपहि । ( जानकी-मंगल्न ) 
चाप समीप राम जब आए ।। »-«००००॥ ( मानस ) 


कहि न सकति कछु सकुचनि, सिय हिय सोचइ । 
गोरि गनेस गिरीसहि सुमिरि सकाचइ ॥ € जानकी-मंगत्ष ) 
मनही मन मनाव अकुलानी । होउ प्रसतन्न महदेस भवानी ॥ 
गननायक बरदायक देवा ॥..,... ... .«« .-- -«००-०००० 
। करहु चापगरुता अति थारी ॥ ( मानस ) 


२० क४->-थक्यके०७+>कारा" सक्ररकरमका?... चूडररदएएफरडॉल्टडलश5रीअककाकल 9. 


२७६ तुलसी के चार दल 


घीरज धरति, सगुन बत्न रहत से नाहि न। ( जानकी-मंगज्ञ ) 
घरि धीरज श्रतीति उर आनी |... ...... ........... . -«« ॥ ( मानस ) 


हित म्ुदित, श्रनहित रुदित मुख, छुबि कहत कबि धनुजाग की। 
जनु भोर चक्र चकार केरव सघन कमल तड़ाग की ॥ 

( जानकी-मंगल ) 
भरे भ्रुवन घोर कठोर रव रथियाजि तजि मारग चले। 
चिक्वरहि' दिग्गज डोल महि श्रहि कोछ कूरम कलमले ॥ (मानस) 





नभ॒ पुर मंगल्न गान निसान गह गहें। 
देखि मनारथ सुरतरु ललित लह लहे ॥ ( जानकी-मंगल्न ) 
थाज नभ गहगहे निसाना |... ... ... ... .......-«.-.- ॥ ( मानस ) 





तब उपरोहित कट्टेठ, सर्खी सब गावत । 

चली लेवाह जानकिहि, भा मनभावत ॥ ( जानकी -मंगल ) 
सतानंद तथ आयसु दीन्दा | सीता गमन राम पहि कीन्‍न्हा ॥ 

संग सखी सु'दरि सकल गावहि' मंगलचार । ( मानस 2) 


-क्बाएअमाइस #रतत--+००्+-त 





कर-कमलनि जयमाल जानकी साहइ । 

बरनि सके छुबि अतुलित अस कबि का ह॒ह ? (ज्ञानकी-मंगल) 
कर सरोज जपमाल सोहाई |... ..... . ... ००» »«« ०-। 
छुषि घरने अ्रसाकवि जग को है ? ( मानस ) 


छसत ल्लकित करकमल माल्ष पहिरावत । 
कामफंद जनु चंदहि बनज फेंदावत ॥ ( जानकी-संगक्ष ) 
सेहत जब्बु जग जलज सनातज्ा, ससिहि सभीत देत जयमात्रा । ( मानस ) 


जानकी-मंगल २७७ 
गुनि गन बोलि कहेड नूप मांढ्व छावन । 
गावहि' गीत सुवासिनि, बाज बधावन ॥ (जानझ्ली-मंगल ) 
पठए बोलि गुनी तिन्‍्ह नाना । जा बितान-बिथि-कुसल सुज्नाना॥ (मानस) 


सुनि पुर भयउ अनंद बधाव बज्ञावहि । 
सजहि सुमंगठल कलस बितान बनावहि ॥ (जानकी-मंगल ) 
समाचार सब लेगन्हि पाए । लागे घर घर होान बधाए॥ ( मानस ) 


ले दिया तहँ जनवास सकत्न सुपास बित नूतन जहाँ | ( जानकी-मंगत्न ) 
श्रति सु'दर दीन्हेउ जनवासा । जहँ सब कह सब भाँति सुपासा ॥ ( मानस ) 





जाइ कहेउ “पगु घारिय”” मुनि अवधेसहि । 
चल्मे सुमिरि गुरु गोरि गिरीस गनेसहि ॥ ( जानकी-मंगल ) 
भयेठ समठ अब धघारिश्र पाऊ ।......... ..«....-.-------॥ ( मानस ) 


चले,सुमिरि गुरु 'सुर सुमन बरषहि', परे बहु बिधि पाँवड़े । 

सनमानि सब बिथि जनक दसरथ किए प्रेम कनावड़े । 

गुन सकल सम समधी परस्पर मिलत शअ्रति आनंद छहे । 

जय धन्य जय जय धन्य धन्य बिलेकि सुर नर मुनि कहें ॥ 

( जानकी-मंगल्न ) 

बसन बिचित्र पाँवड़े परहीं ... ... . .. 

>८ २८ >९ 
सुरन्ह सुमंगन्न अवसर जाना | बर॑ंसहि सुमन बजाह बिसाना ॥ 
चरषहि सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रघु-कुन्न-मनी । ( मानस ) 


कफ 





२७८ तुलसी के चार दल 


तीनि लेक अवले।कहि' नहि उपमा कोउ | 
दूसरथ जनक समान जनक दुसरथ दोउ ॥ ( जानकी-मंगछ ) 
अप मम मी] । उपसा खाजि खेोजि कबि छाजे ॥ 


सही न कतहू हारि हिय मानी | इन्ह समएद्द उपमा उर आनी ॥ ( मानस ») 


उमा रमादिक सुरतिय सुनि प्रमुदित भई । 

कपट नारि-बर-बेष बिरचि मंडप गई॥ ( जानकी-मंगल्ष ) 

सी खसारदा रमा भवानी | जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ 
कपट-नारि-बर-बेष बनाई । मिल्रीं सकल्न २निवासहि जाईं॥ ( मानस ) 





नहि' तनु सम्हारहि', छुषि बिहारहि निमिषरिषु जनु रन जए। 
चक्धवे-लेचन रामरूप-सुराज-सुख भोगी भए । 
तब जनक सहित समाज राजहि उचित रुचिरासन द॒ए । 

कासिक वसिष्टहि पूजि पूजे राउ दे अंबर नए । ( जानकी-संगल्न ) 
निऊ पानि जनकु सुजान, सब कह आनि सिंहासन धरे । 

>< )< >< »८ 
कुल-इष्ट-सरिस बसिष्ट पूजे बिनय करि आसिप लही । 

के।सिकट्टि ' पूजत परम प्रीति कि रीति तो न परे कही ॥ (मानस) 


जुबति जुत्थ महँ सीय सुभाद बविराजइ | 

उपमा कहत बल्जाद भारती भाजईइ ॥ ( जानकी-मंगल ) 
सेहति बनिताबूंद महुँ सहज सुहावनि सीय । 
छुबि-बलना-गन मध्य जनु सुखमातिय कमनीय ॥ ( मानस ) 


अगिनि थापि मिथिलेस कुसेदक ल्लीन्हेउ । 
कन्यादान बिधान संकलप कीन्हेड ॥ ( जानकी-संगल ) 


जानकी-मंगल २७ 


लेक-बेद-बिधि कीन्ह लीन्ह जरू कुस कर । 
कन्यादान संकलप कीन्ह  घरनिधर ॥ ( पावेती-मंगल 2 


संकल्पि सिय रामहि समर्पी सीरू खुख सोभामई। 
जिमि संकरद्दि गिरिराज गिरिजा, हरिहि श्रो सागर दई॥ 
सिद्रबंदन टवेम लावा हान छढागीं अभाँवरी। 
सिलपेहनी करि सोहनी मन हरयो मूरति साँवरी ॥ 
( जानकी-मंगल ) 

हिमर्दत जिमि गिरिजा महेसहि हरिदहि श्री सागर दुई । 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी बिस्तर कल्न कीरति नई । (मानस) 

२८ २८ २८ 
ज्ञावा होम बिधान बहुरि भाँवरि परी । 


बदन बंदि ००० ००० ००० ००००० »०« ( पावेती-मंगलू ) 
मनभावत बिधि कीन्ह, मुदित भामिनि भहँ । 

बर दुलहिनिहि लेवाइ सखी काहबर गईं। ( जानकी-मंगल ) 
दूलह दूलहिनिन्हि सहित सुंदरि चलों काहबर ल्याइ के । (मानस) 
चतुर नारिबर कुवरिहि रीति सिखावहि । 

देदि गारि लहद॒कारि समो सुख पावहिं ॥ ( ज्ञानकी-संगद्ध ) 
ब्हकीरि गोरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कहें । (मानस) 


जुशा खेल्लावत कातुक कीन्ह सयानिन्ह । 
जीति-द्वारि-मिस देहि' गारि दुहु राबिन्ह ॥ ( जानकी-मंगढ ) 
जुशा खेलावत गारि देहि' गिरिनारिहि । 
अपनी ओर निहारि प्रमोद पुरारिहिे ॥ ( पार्षती-मंगक्ष ) 


श्प्प० 


तुलसी क॑ चार दल 


जनकन्प्ननुज-तलनया दुद). परम मनारम । 

जेटि भरत कहें ब्याहि रूप रति सय सम ॥ ( जानकी-मंगल » 
कुस-केतु-कन्या प्रथम जो ग़ुन-सीक्ष-सुख-सेभा-मई । 
सब-रीति-प्रीति-समेत करि सो ब्याहि नुप भरतहि दुद्े ॥ (मानस) 





सिय लरूघुभगिनि जषन कहें रूप-उजागरि । 

लषन-अ्रनुज भ्रतिकीरति सब-गुन-आगरि ॥ ( जानकी-मंगल ) 
जानकी-लघु-भगिनी सकल सु'दरि सिरामनि जानि के ! 

जेहि नाम श्रत्तिकीरति सुलेचनि सुसुखि सथ गुनआगरी । 
सो दई रिपुसूदनहि ...... ... ... ... ... .-. .--( मानस ) 


रामबिवाह समान ब्याह तीनिउ भएु | 
जीवनफल, ले।चनफल, बिधि सच कहें दए ॥ ( जानकी-मंगल »> 
जसि रघुबोर-ब्याह-बिघधि बरनी । सकल कुअर ब्यादह्दे तेद्दि करनी ॥ 
( मानस ) 

दाइज भसयठ थिबिथ बिधथि, जाइ न सो गनि | 
दासी, दास, बाजि, गज, हेम, बसन, मनि॥ € जानकी-संगल ) 
दाइज बसन मनि धेनु धनु हय गय सुसेवक सेवकी । 

( पावेती-मंग्रल ) 
दान मान परमान प्रेम पूरन किए । 
समधी सहित बरात बिनय बस करि लिए ॥ ( जानकी-संगद्व ) 
दान मान परिपूरन कीन्दहे ।... .... ... ... ... ... ... | 
२ ५ >८ 
सनमानि सकद्ध बरात आदुर दान बिनय घढ़ाइ के । ( मानस ) 


जानकी-संगल २८१ 


गे जनवासेद्दि राउ, संग सुत सखुतबहु। 

जनु पाए फल्ष चारि सद्दिित साधन चहु॥ . ( जानकी-संगल्न ) 
मुदित अवधपत्ति सकल्न सुत बधुन्ह समेत निहारि। 

जनु पाए महि-पाक्ष-मनि क्रियन्ह सहित फल्ष चारि ॥ ( मानस ) 


_अधकननन-ीनिली मनन. 


चहु प्रकार जेवनार भई बहु भातिन्ह । 





भोजन करत अवधपति सहित बरातिन्द् ॥  ( जानकी-मंगल्न ) 
पुनि जेवनार भई बहु भांती | गा कि 
>< > >< >< »९ 
चारि भ्राँति भेजन बिधि ग्राई ।... ...... ..« --- ००! ( मानस ) 


देहि' गारि घर नारि नाम ले दुट्दु दिखि । 
जबत बढ़ेउ अ्नंद, साह्वावनि से। निसि । ( जानकी-मंगर ) 
जंवत देदि मधुर घुनि गारी । ले ले नाम पुरुष अरू नारी ॥ 
२५ २५ 0 २५ 
जंवत जो बढ़यो आनंद से। मुख काटिहू न परे कह्यो । ( मानस ) 


नट भाट मागध सूत जाचक जस प्रतापद्दि बरनहीं । 

सानंद भूसुर-तृंद मनि गज देत मन करषे नहीं ॥ ( जानकी-मंगतल्न ) 
देह पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज | 
जनवासंहि गरवने मुद्त,... ,.. ..«.-. ««« ००! ( मानस ) 


करि करि बिनय कछुक दिन राखि घरातिन्ह । 
जनक कीन्ह पहुनाई अगनित भाँतिन्‍न्ह ॥ ( ज्ञानकी-संगल ) 
,००- »-- ००० »»»०००-०-। राखहि' जनकु सहित अनुरागा ॥ 
नित नूतन आदरु अधिकाई । दिनप्रति सहस भांति पहुनाई ॥ 
( मानस ) 





श्पर 


तुलसी के चार दल 


सकल चल्नन के साज जनक साजत भए । 

भाइन्ह सहित राम तब भूषभवन गए॥  ( जानकी-समंगरल ) 
तेहि अवसर भाइन्ह सहित राम भानु-कुल्न-केतु । 

चले जनकभ्ंदिर मुद्तित बिदा करावन हेतु ॥ ( मानस ) 





सासु उतारि आरती करहि बिछावरि । 
निरखि निरखि हिय हरषहि मूरति साँवरि ॥ ( जानकी-मंगल ) 
करहि निछावरि आरती महा मुदितमन सासु | 
>८ »< )< 
देखि रामछबि अ्रति अ्रनूरागीं |... ... ... ...... . ॥ ( मानस » 


_२+-३ममाकाक-रपह.."रनन-थ-+नामन+ाा-न.. शाप -॥ 2 


माँगेड बिदा राम तब. सुनि करुना भरी | 
परिहरि सकुच सप्रेम पुलटकि पायन्ह परी ॥ ( जानकी- मंगल ) 
बोले रासु सुअवसर जानी । रह 6703 
बिददा हान हम इर्हां पठाए ॥ 
सुनत बचन बिखर गनिवासू । ५४४०४४ ६०४ मी 
अस कहि रही चरन गहि रानी ।...... ... ... .-.---»०॥ (मानस) 


सीय सहित सब सुता सौंपि कर जोरहि । 
बार घार रघुनाथहि निरखि निहोारहि ॥ ( जानकी-मंगत्न ) 
करि बिनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहे । 

( मानस 2 
“तात तजिय जनि छाोह मया राखबि मन। 
अनुचर जानब राउ सहित पुर परिजन ॥?? ( जानकी-मंगलढू » 


जानकी-मंगल रप्प३े 


परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानिबो । 
.०--- »-------। निज कि'करी करि मानिबी ॥ (मानस) 





परेड निसानहि घाउ राउ अवधहि चले। 

सुरगन बरषहि” सुमन सगुन पावहि भल्ले ॥ ( जानकी-मंगज्ञ ) 
सुर प्रसून बरपहि हरपि करहि अपछुरा गान । 

चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाइ निसान ॥ ( मानस ) 





जनक जानकिहि भेटि सिखाह सिखावन । 


सहित सचिव गुरु बंध चले पहुँचावन॥ ( जानकी-मंगद्ध ) 
लीन्हि राय उर काइ ।... ......--- ००००-०० ०००॥ 
जानकी बहु बिथि भूप सुठा समुरझाई ।,.. .-. ....०० «०००० --- ००० ००० 


भूसुर सचिव समेत समांजा । संग चले पहुँचावन राजा ॥ ( मानस ) 


प्रेम पुलकि कह राय “फिरिय अब राजन?! । 
करत परस्पर  बिनय सकल गुनभाजन ॥ ( जानकी-मंगल्न ) 
न पु मय लत पर 0 0 । फिरिश्र महीस दूर बड़ि आए ॥ ( मानस ) 


'सि4<प#नउप+29 (रब फद।उराक्मा; ५आ०डक०-कारकासखमर, 


बिल्ग न मानब मोर जो बोलि पठायहें । 

प्रभुप्रसाद जस जाति सकल मसख पायडे ॥ ( जानकी-मंगल्लष ) 
र ०.०. 

अपराधु छुमिवा बाोलि पठए हा *त हों... ... ««« । 


२५ 2५ >< 


सनबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब बिधि भए ॥| ( मानस ) 


पुनि बसिष्ठ आदिक मुनि बंदि महीपति। 
गहि केासिक के पाँय कीन्हि बिनती अ्रति ॥ ( जानकी-मंगल्न ) 


मुनिमंडलिधि जनक सिरु नावा ।...... .............-- ॥ 
>< >< ५८ >< 


कीन्द्ि बिनय पुनि पुनि सिरु नाई।......... «««---»»०। (मानस) 


रष्छ 


तुलसी के चार दल 


भाइन्ह सहित बहोरि बिनव रघुबीरहि । 
गद॒ग़द कंठ, नयन जल, उर घरि घधीरहि । ( जानकी-संगल्न ) 
सादर पुनि भेंटे ज्ञामाता । रूप-सील-गुन-निधि सब आता ॥ 

( मानस ) 


जनि छोह छुड़िष बिनय सुनि रघुबीर बहु बिनती करी । 
मिल्नि भेंटि सहित सनेह फिरेड बिदंह मन धीरज घरी ॥ 
से समा कहत न बनत कछु सब भुवन भरि करुना रहे । 
तब कीन्ह कासलूपति पयान निम्लान घाजे गहगहे॥ 
( जानकी-मंगल ) 
हे । करि वर विनय ससुर सनमाने ॥ 
कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिरु नाई। फिरे महीसु 
५ श८ 9८ >८ 


चली बरात निसान बजाई ।.............०« ००: --- ॥ ( मानस ) 


एहि बिधि ब्याहि सकल्न सुत जग जस छायड । 

मगलेगनि सुख देट, अवधपति श्रायड॥ (जानकी-मंगल) 
बीच बीच बर बास क. : मगले।गन्हि सुल्न देत । 

अचध समीप पुनीत [दन पहुँची आह जनेत ॥ ( मानस ) 


हेहि सुमंगल्न सगुन सुमन सुर बरपहि । 

नगर कोलाइल भयड नारि नर हरषहि । ( जानकी-मंगल्न 2) 

पुरजन आवत अकनि बराता | मुदित सकत्न पुलकावल्षि गाता ॥ 
( मानस ) 


जानकी-मंगल २८४ 


चौक पूरे' चारु कल्लस ध्वज साजहि । 

बिबिध प्रकार गहगद्दे बाजन बाजहि ॥ ( ज्ञानकी-मंगज्ञ ) 

निज निज सु दर सदन सववारे, हाट बाट चोहंट पुर द्वारे । 

गली सकल भ्ररगजा सि चाई, जहं तहेँ चाके चारु पुराई ॥ 
५८ )< >६ ५ 

बिबिध भांति मंगलकलस ग्रृष्ट ग्रह रचे सवारि । ( मानस ) 


 धरमशलमयावााजल-- पान काकएिएपमापाकामइनमा०७त कर. 


बेदनवार थबितान पताका घर घर । 
रोपे सफल सपलव मंगल तरुवर ॥ ( जानकी-मंगक्ष ) 
घना बजाह न जाह बखाना । तारन केतु पताक बिताना ॥ 

>८ ५८ » >< 
बेदुनवार पताका कंतू । सबन्हि बंधाए मंगल द्देतू॥ 

२५ २८ है 
स फल पूगफल कद॒लि रसाला । रोपे बकुज्ञ कदंब तमाला ॥ 

( मानस ) 


डसब सनी 90223वाा-मदााा चाटामाातापकक 


मन मुदित कासल्या सुमित्रा सकल भूपति-भामिनी । 
सजि साजि परिछुन चढीं रामहि मत्त-कुंजरगामिनी ॥ 
( जानकी-मंगल ) 
32800000008७8%#08 5४७६ । हरद्‌ दूध दृधि श्रच्छत माला ॥ 
५८ » »८ 
मुदित मातु परिछनि करहि , बधुन्ह समेत कुमार ॥ ( मानप्त ) 


बधुन्ह सहित सुत चारिउ मातु निहारहि । 
बारहि. बार शरारती सुदित उतारहि ॥ ( जानकी-मंगल ) 


बधघुन्ह समेत देखि सुत चारी ।,........ ..... ०-०० ॥ 
*( २५ ९ >< 


बारहि बार श्रारती करहीं ।... ... ... ... ..« «०० ०» । (मानस) 


श्पपद 


तुलसी के चार दल 
करहि बिछ्लावरे छिनु छिनु मंगल मुद भरी । 
दुलद दुलहिनिन्ह देखि प्रेम-पय-निधि परी ॥ ( ज्ञानकी-मंगद्ध ) 
बस्तु अनेक निछ।वरि ट्ोहीं । भरी प्रमोद मातु सब सोहीं ॥ 


( मानस ) 
देत पावड़े भ्ररघ चढ़ीं ले सादर । 
उम्रगि चल्लेउ आनंद भुवन भुईँ धादर ॥ . ( जानकी-्प्रगछ ) 
न कर मम अरघ पावेड़े देत। 
...-.--.--० चली लिवाइ निऊरत ॥ ( मानस ) 


नारि उहार उधारि दुलहिनिन्ह देखहि । 

नैनलाहु क्हि जनम सफल करि लखहि ॥ ( जानकी-मंगल ) 

सिबिका सुभग ओद्वार उधारी । देखि दुलहिनिन्द दवोहि सुखारी ॥ 
( मानस ) 

जाचक कीन्ह निद्वाल असीसहि जह तहेँ । 

पूजे देव पितर सब राम-उदय कहँ॥ ( जानकी-मंगल ) 


जाखक सकल अ्रजाचक कीन्हे । 000 थी 
है? न्‍ 4 ५ 
देव पितर पूजे बिधि नीझ ।.«....... -«-..----:-- *« ॥ ( मानस ) 


नेशगचार करि दीन्ह सघहि पहिरावनि । 
समधी सकल सुश्रासिनि गुरुतिय पावनि ॥ ( जानकी-मंगनद्न ) 


बिप्रबधू सब भूप बोछाई | चेल चारू भूषन पहिराई ॥ 
थहुरि बोलाइ सुभासिनि लीनन्‍्हो | रुचि बिचारि पहिरावनि दीन्ही ॥ 


( मानस ») 


जानकी-मंगल र्प७ 


उपवीत ब्याह उछाहद जे सिप राम मंगजल्ञ गावहीं । 
तुलसी सकल कल्यान ते नर नारि अनुदिनु पावहीं ॥ 

( जानकी-मंगत्न ) 
उपबीत ब्याह उद्धाह मंगज़ सुनि जे सादर गावहीं । 
बैदेहि-राम-प्रसाद ते" जन सबेदा सुख पावहीं ॥ ( मानस ) 

इस ग्रंथ की आलोचना के साथ साथ 'रामलला नह॒छूः, 'बरवे 
रामायण”, 'पावेती-मंगल”ः तथा जानकी-मंगल”ः की आलोचना 
समाप्त होती है। ये चारों ग्रंथ पूर्वों अवधी में लिखे गए हें । 
अतएव इस स्थान पर, इन चारों अंथें के आधार पर, पूर्वो अबधी 
के कुछ लक्षण निर्धारित करना अनावश्यक न होगा । 
गोस्वामीजी के स? और श?” के प्रयोग का भी ध्यान से समझ 
लेना आवश्यक हे। उन्होंने कुछ तत्सम शब्दों को छोड़कर 
अन्यत्र 'श? का प्रयोग ही नहीं किया। उसके स्थान पर बहुतायत 
से 'स! का प्रयोग है। बिहार प्रांत तक श? 'स” ही बना रहता 
है। बंगाल में जाकर फिर 'श” हो जावा है ओर 'स? को भी श' 
बनना पड़ता है। व्रज॒भाषा में भी सवंत्र 'स' का प्रयोग है। आज- 
कल त्रजभाषा में लिखे जानेवाले ग्रंथों में भी 'श? केवल तत्सम 
शब्दों के प्रयोग में दीख पड़ता है। वतैमान युग की प्रवृत्ति तत्सम 
शब्दों के प्रयोग करने की ओर अधिक है, अतएव व्रजभाषा भी 
इसका अपवाद नहों। यही कारण है कि आधुनिक ब्रजभाषा में 
पहले की अपेक्षा अधिक श' मिल्तेगा । 
गेर्वासीजी की लिपि में 'ख? के स्थान में 'ष” का बहुत अधिक 
प्रयोग हुआ द्े। इससे स्पष्ट है कि उनके समय में 'ब? का उच्चारण 
ख? से मिलता-जुलता था। आजकल स अक्षर का उच्चारण 
साधारणतया दो प्रकार से होता हैे। संस्कृत के अधिकांश विद्वान 


र्पप तुलसी क॑ चार दल 


इसका उच्चारण, कुछ स्थलों का छोड़कर, 'ख” की भाँति ही करते हैं। 
भाषा के विद्वान इसका उच्चारण सर्वत्र 'श” से मिलता जुलता करते हैं । 
जा हो, पेडस”, पष्ट' 'पडयंत्र! में 'ष” का ख! की भाँति प्रयोग 
करने से अधिक सुविधा प्रतीत होती है। केवल मागधी प्राकृत 
का छोड़कर अन्य सब प्राकृतें में 'ष? के स्थान में 'स” हो जाता 
है। ब्रजभाषा और अवधी में स”? की बहुलता का यही कारण 
है । मागधो प्राकृत में 'घः के स्थान में 'शः हो जाता है। गुजराती 
भाषा में 'षः, ख! में परिणत हे। जाता है; जैसे, 'ऊषा? से 'श्रेखा? । 
गुजराती में यह प्रकृति इतनी बढ़ी हुई है कि ताल्व्य 'श? भी 'ख? 
में बदल्न दिया जाता है; जेसे 'देशम” से 'देडखा? 

कुछ भाषातत्त्ववेत्ता 'ष! के 'ख! में परिवतित होने का कारण 
शुक्ृ-यजुर्वद की माध्यंदिनी शाखा को बतलाते हैं जहाँ (ष? के स्थान 
में 'ख” कह देन की परिपाटोी सी थी। 'सहसख्रशीषा? इत्यादि मंत्र का 
उच्चारण 'सहस्रशीर्खा? किया जाता है। परंतु शुद्ध-यजुर्वेद में भी 
'बः सिद्धांतत: 'प? ही हे । संभव है, जहाँ कहीं 'ख? की वृत्ति मिलती 
है वहाँ अन्यजातीय संपर्क हे! अथवा परंपरागत प्रवृत्ति ही हो । 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान से पता चलता हे कि संस्कृत का “अष्ट” 
यूनान में 0:09 हो जाता है। इसमें ख' की प्रवृत्ति स्पष्ट है । 
कारण कुछ भी दो, गाोस्वामीजी के समय में ष! की ध्वनि 
खः? ही थी। 

जानकी-मंगल” की भाषा ठेठ अवधी है। 'रामलला नह, 
“बरबे रामायण” तथा 'पार्वती-मंगल”? की भाषा भी वद्दी हे। परंतु 
यह विचार भ्रमात्मक है कि उसमें जायसी की असंस्क्ृति है। 'राम- 
लला नहछू? और 'बरवे रामायण? में तो थाड़ा-बहुत साम्य मिल भी 
सकता है किंतु जानकी-मंगल ओर पावेती-मंगल के लिये यह 
कदापि सत्य नहों | इन ग्रंथों की भाषा, अपनी प्रथकता का लिए 


जानकी-मंगल र्प्प्द 


हुए, रामचरितमानस से मिलती-जुलती है। कदाचित्‌ इसका 
कारण उक्त ग्रंथों का रचनाकाल-विषयक भेद हो । 
वक्त चारों ग्रंथों में जिन कारक-चिह्नों का प्रयोग अधिक मिलता 
है उनका नीचे उल्लेख किया जाता हे-- 
हमजता सिय मृरति झूदु मुसुकाइ। 
हेस हरिन कह दीन्‍्हेउ प्रभुहि देखाइ ॥ ( बरचे रामायण ) 
पूर्वी अवधी में कर्ता कारक का कोई चिद्द नहीं होता । कमे का 
चिह्द कहें? सर्वत्र आया हे । इसका अधिक ग्राम्य रूप काँ!, जे 
जायसी में अधिकता से मिलता हे, इन गंथों में कहीं भी प्रयुक्त 
नहों है । 
तुलसी कहत सुनत सब समुमझत काय | 
बड़े भाग अ्रनुराग राम सन द्वाय ॥ ( बरवे रामायण ) 
करण कारक का चिह्य 'सन! अधिकतर प्रयुक्त हुआ है; से? 
छोर 'से? नहीं आए है । 
सब कहेँ गिरिबर-नायक नेवति पठायउ। ( पावेती-मंगल्न ) 
संप्रदान कारक में कहूँ” का प्रयोग सर्वत्र है। के? प्रथवा 'काँ? 
का प्रयाग नहीं के बराबर हैे। 
अपादान कारक के चिह्न 'तइ? अथवा वतेमान से? का प्रयोग 
इन ग्रंथों में बहुत कम है । "ते! का प्रयोग प्राय: मिलता है । 
तप, तीरथ, मर, दान, नेम, उपवास । 
सब ते श्रधिक राम जपु तुलसीदास ॥ ( बरवे रामायण ) 
सुनि मनसहु ते श्रगम तपन्हिँ ज्ञायहु मनु । ( पावेती-मंगल ) 
संबंध कारक के 'कर', के, के! और कर! का घिसा हुआ 
'क! ये सब चिह मिलते हैं । 
रामबढला कर नहछू गाइ सुनाइय हो । ( रामलत्ञा नहछू ) 
गहि कासिक के पाँय कीन्द्दि बिनती अति । ( जानकी-मंगक्लष ) 
१< 
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बारेहि के अनुराग भट्ट७ँ बड़ि घाउरि। ( पावेती-मंगल ) 
कटि के छीन बरिनिर्शआ छाता पानिहि हो । ( रामलला नइछू ) 
देखहु आपनि मूरति सिय के छह । ( खत्लीलि'ग का रूप ) 
( बरचे रामायण ) 
जनु राजधानी मदन की बिरची चतुर बिघधि और ही ( खत्रीलिग ) 
( पावेती-मंगल् ) 
कह हु सुकृत कंहि भांति सराहिय तिन्‍्ह कर । ( पावती-मंगल » 
राम अ्रहहि' दसरथ के लछ्िमन आन क्‌ हे। । 
भरत सत्रहन भाइ ता श्रीरघुनाथ क है । ( रामलला नहछू ) 
अंतिम अवतरण में पुँल्लिग क॑ लिये भी 'के' ख्ोलिग का प्रयाग 
किया गया है, जो शुद्ध नहों है। एक विशेष ध्यान देने की बात 
यह है कि जहाँ तक संबंध कारक का विषय है, 'पाव॑ती-मंगल!ः और 
जञानकी-मंगल!' में खड़ी बाली के चिद्दों का प्रयाग अधिक है, पूर्वी 
अवधो के से चिहों का कम । अधिकरण कारक में “महेँं! ओर 
'पर! दोनों का प्रयोग किया गया है-- 
सब इंद्विन्ह महें इंद्रबिलेचन लेखहि । ( जानकी-मंगल् ) 
रोम रोम पर उदित रूपमय पूषन। ( पाव॑ती-मंगल्ल ) 
“हि? का प्रयोग भी लगभग कई कारक-चिट्दों के स्थान पर मिलता है। 
गे जनवासेहि राउ, संग सुत सुतबहु । ( अधिकरण कारक ) 
( जानकी-मंगद्ध ) 
जनक जानकिट्टदि भेटि सिखाइ सिखावन ( कमंकारक ) 
( जानकी-मंगतल्ष ) 
कारक-चिह्नों के अतिरिक्त क्रियापदों के प्रयाग में जहाँ सऋमेक 
का व्यवहार है वहाँ करना!” के स्थान में कीन्ह! का प्रयोग किया 
गया है। इसी प्रकार 'देना? के स्थान में दीन्ह”, लेना! के स्थान 
में लीन्ह! आया है । 


जानकी-संगल २<&१ 


हमहि भ्राजु लगि कनउड़ काहु न कीन्देड । 
पारबती तप प्रेम मोक्ष माोहि खीन्हेठ ।| ( पावती-मंगल ) 
रामायण में, 


जहेँ बस संभुभवानि सा कासी सेइअ कस न ।' 
पदमावत में-.'बेठ महाजन सिंहलद्रोपी! तथा जानकी-मंगल में-..- 
'तहें बस नगर जनकपुर परम उज्ञागर! एञे ही प्रकार के प्रयोग हैं। 
वर्तमान के स्थान पर संक्षेप के लिये केवल धातुरूप ही रखे गए हैं। 
ऐसे रूपों का प्रयोग इन चारा ग्रंथों में अन्यत्र भी मिलेगा | अश्वा 
पावैती-मंगल में-- 

मुनि कह “'चादह भुवन फिर जग जह जह । 


रामायण में अहहि” का बहुत प्रयोग हे। रामलत्ा नहला में भो 
इस प्रयोग का देखिए-- 
धाम अहहि दसरथ के । 
इसी प्रकार के नीचे दिए हुए, उदाहरणों से स्पष्ट हा जायगा 
कि शुद्ध अवधी की बेलचाल में क्रिया का रूप कर्ता के 'पुरुष', 
लिंग! और “वचन! के अनुसार होता है। सकमेक भूतकालिक 
क्रिया में कर्म के अनुसार नहीं होता, जेसा खड़ी बोली में होता है। 
काटिन्ह बाजन बाजहि दसरथ के गृह हो । ( रामलला नहकछू ) 
ए श्रेंखियां दाउ बेरिनि देद्दि बुकाह | ( बरवे रामायण ) 
मानिकदीप बराय बेठि तेहि अ्सन हो ( रामछज्ला नहछू ) 
लेहंउ जनम फल्च आजु जनमि जग आइन्ह । ( जानकी-मंगल ) 
तारन कलस चंवर घुज बिबिध बनाइन्हि | ( खोलिग ) 
( पावती-मंगल ) 
सध्यस पुरुष क॑ क्रियापद विधि में भी प्रयुक्त हैं। पूर्वी अबधी 
में ऐसा सबेत्र होता है--. 


ररूर तुलसी के चार दल 


कासल्या की जेटि दीन्ह अ्रनुसासन हो । 
“नहछू जाइ करावहु बेठि सिंद्दासन हे।। ( रामलछा नहकू ) 
पुँल्लिंग में 'एसि!, एनि! तथा सत्रीलिंग में 'इसि' तथा 'इमि? का 
प्रयोग भी इन ग्रथें में है-- 
कहेसि भंवर कर हरवा हृदय व्रिदारि | ( बरवे रामायण ) 
गोर्वामीजी ने जायसी की भाँति एक अकारांत क्रियापद का 
भी प्रयोग किया हे-- 
नाथ जिन्ह हि सुधि करिश्र तिन्हहिं' सम तेइ, हर । 
भविष्य के बकारांत प्रयोग भी इन ग्रंथों में हं-- 
अनुचर जानब राउ सहित पुर परिजन । ( जानकी-मंगल ) 
राम रूषन सम तुलसी सिखब न आनु । ( बरवे रामायण ) 
'जेइ!, 'तेइ! और 'जा', ते! दोनों प्रकार के प्रयोग इन प्रथों में 
मिलते हैं | 
जे! पगु नाउनि घोवइ राम धोवावइ ट्ो। ( एकवचन ) 
( रामलला नहलछू ) 
जे यह नहछू गावें गाइ सुनावहँ हो । ( बहुवचन ) 
( रामलला नहछू ) 
जो पहुँचाव रामपुर तनु अवसान । ( बरवे रामायण ) 
'जानकी-संगल' और पावेती-मंगल' में ते खड़ी बोली के सदृश 
क्रियापद हैं ही, एक-आध स्थल पर बरचे रामायण में भी इनका 
प्रयोग हुआ हे-- 
“उठी सखी हँसि मिस करि क्हि झदु बेन । 
अभिप्राय यह कि रामलला नहछू? की भाषा ठेठ अवधी है, यद्यवि 
उसमें भी जायसी की सी ग्रामीयता कम हे। “रखे रामायण” की 
भाषा उससे कुछ आगे बढ़ी हुई है। 'पावेती-मंगल” और “जानकी- 
मंगल? के क्रियापद और शब्द हैं तो मानस” की ही भाँति; कितु 
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केवल्ल संगीत की सुविधा के लिये ठेठ पर्वोयत्व का सिंचन है। 
'जानकी-मंगल' श्र पावेती-मंगल” में, कहीं कहीं पर, खड़ी बोली 
की निकटता ते 'मानस? के भो आगे बढ़ जाती है क्योंकि ये दोनों 
प्रंथ 'मानस! के 'परवर्ती? हैं और पूवी अवधोपन लिए हुए भो 
परवर्ती हैं । 

इतनी समीक्षा के अनंतर 'जानकी-मंगल” की आलोचना भी 
अब समाप्त की जाती है । 


